प्रस्तादना | ॥] 
प 
केवल भापा जानने वाले सवैखाधारणजन भी इसमे पठन, मनन शौर 
श्यवलम्ध के दासं ध्मपनी जीवन-यान्ना को सफल कर आतमा क 
कल्याण कर सकते है { हिन्दी सादिव्य मेँ एस प्रन्थ के निर्म से एक 
चढ़ी भासो स्यूनता की पूति हुदै है, क्योंकि इसके छवलोकन से सनुष्य 
शा्ीय विषयों दी मूढता, भ्राचार्यमतभेदे तथा धमीधम विवेचन की 
कठिनता, शत्यादि विषयों टी वलम से सज में पार जा सकता द । 
इस प्रसगमें ओम अपनी श्रोरसे पारफौकी सेवामें यदभी 
नितरेदन, कर देना श्रत्यावश्यक समता हू फि प्रन्य चनाने वाली 
पूर्वोक्ता श्री भायौ जी महोदया ययि श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय फे बाष्स 
टोला की एक साध्वीजी है, अथौत्‌. भरीजैन धमौलुयायिनी ह तथापि 
श्मापने श्रपने अन्य मे सर्वोपयोमी विषयो का जो छ ॒विवेचन किया 
ह बट सर्वं सम्मत सौर सवं माननीय है भवएव उक्त मिपयों 
फै उप्लेख मे श्रापने जैन भरन्थों से भिन्न अनेफ प्रन्यों 
फ प्रमाणो का मी निद््त॑न कर अन्त मे।'जैन शाल्ल के द्वारा 
उसकी समानता तथा पुष्टि का भाव प्रद्रिति किया है । तात्पर्यं यह है 
किएक प्रकार से मवसेद्‌ कै परिष्टार्के द्वारा चआशयकी समताकर 
दिखा ६1 इससे स्पष्टतया सिद्ध होता है @ि श्मापके हदय में पत्तपात फो 
स्थान नदीं मिल। है, किच्च यह मानी हुई यात है & पक्तपात रदित 
अ्यक्तिं का ही वाक्य शन्त फरण पर एक विशिष्ट भ्रमाव डालता दै । 
भला रेसी दृशा मे ्ापका यह प्रशस्त विषयों से सखमलरेत म्न्य मानन- 
गण के लिथे परम हितकारी क्यो न होया ¶ इतके भतिरिक्त यह्‌ पाङ 
तिक नियम है छ स्वय ्यपते कत्तन्य मे तत्पर पुरुप का वाक्य दूसरों 
के अन्त करणु चर्‌ प्रभाव डालने के लिये अमो ( अन्यथ ) साधन 
होता है किन्तु ""पसेषदेत ऊराल बहुतर इस वाक्य का अनुसरण 
कसते बाले जनों चा चास्य दृ्यो फे हृदय मे प्रभाव उन्न करने में 
अपिभ्ित्‌ ठर होता है  भन्यकर््ी मदालुमावा कौ श्चपने क्न्य मे 
निछा भाज दिन्‌ सैन व सैनेतर समाज्नमें भले प्रकार से भख्यात है, 


(~ भूर न्दसैी विवेक यिलाघ। 





श्मतएव दस विपय मेँ छठ लिखना नावश्यक दै, ह यह्‌ खाभाविक 
घात है फि प्रन्थ फा अवलोकन कर पाठकजनो को प्रन्यक्तौ के छ 
परिचय प्रापि के तिये वर्य टी उक्रणटा होती दै, अतएव मेनि इस 
प्रन्थ फे सशोधन के अतिरिक्त न्यक्त श्री्ा्यीजी महोदया का सक्तप्र 
जीवनचरित्र स भन्य में पनी शर से इसलिये सयोजित कर दिया है 
फ पाटश्ज्नो फो उक्त मदाुमावा का कुच परिचय मी प्रप्र दो सके} 

किश्व--पाठ्फो फो यद भी प्रकटं कर देना श्यवश्य है फि एकत 
महोदया का यह जीवन चरित सने पनी विज्ञा फे अचुसार तथा 
पूं ताद कर लिखा दै, क्योकि मरन्यकर्वी महोदय! ते तो पूछने पर 
भी पनी चरित्ि-घटना का छु भी विवर्ण भकाशित नीं किया; 
सत्य है, मदा्लमाव किये हुये भी शपते कन्तेन्य का खय कथन नहीं 
करते है, पेसी दामे मरन्थकर्नी महोदया से जीवन-चरित्र-नेख मेँ युटि 
देतु मे क्षमा भ्रायेना की मी कोद ावश्यकता प्रतीत नदी होती । 
ह, उक्त महोदया के चरित्रवेत्ता खच्यनों से ञँ यह प्राना श्चवश्य करमां 
छिदस जीवन्‌ चरिन लेख में जो चुरिया हं उनके लिये वे कपया ममे 
त्तमा प्रदानकरं।, ` 

म इस भरसन्न मे विदयालरागी तथा धमेनिष्ट उन सजनो को 
पनी चोर से विद्ध माव से धन्यवाद प्रदान करता हु फि जिन्होनि 
क्स शमूल्य ग्रन्थ्‌ को प्रकारित करने भें आर्थिक सष्टायता प्रदान कर 
इसको भेद रूप मे जनवा के समत मेँ उपसिित क्रिया है ( छक्त सज्ननों 
की नामावलि अन्यत्र धन्यवाद्‌-पूवेक प्रद्रित की गई है ) 1 

छन्तमेर् प्रिय पाठक र्ग से निवेदन करना वाहा हू कि 
कछ प्न्य के सशोधन. जो चटिया रदी हो उनकी चोर ध्यान न 
देर सुकं चलगरहीत करे, किम्बहुना विक्षु 1 

निवेदक--जयद्याल शमी, ` 
। (मूतपूं सस्त प्रधानाध्यापक 
श्री डगर कालेज) बीकानेर । 
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श्रीमती यन्थक्री महोदया का 
नेः सत्ति जीवन चरि < 


<> ह परम सौभाग्य फा विपय दै कि-धाज सुमे इस 
५भूरखुन्दरौ चिवेक विलास" नामक प्रय के सशोधन 
फे समय में म्रथकर्भी महोदया फा छुं जीवन चरित 
लिखने फा श्ुमावसर प्राप्न हा र । सौभाग्य का 
विषय श्सलिये ह कि जिनके विपय मे मँ द लिखना 
वाहा हूं वे षास्तव में मानव जाति फे समस्त सदू- 
गुणों से चलरुत वथा परम घमैपरायणा सती 
शियेमणि देवी है 1 रेसी दी व्यक्ति फे किये पनी विक्षता के श्चनुखार 
फतिपय वाभ्य लिखते हुए हृदय मे पूवं ्रानद्‌ का सथ्वार होता दैः 
किष स्वाभाविक नियममभी दै कि यथार्थ चिपय फो एहने के समय 
मनुष्य फे हृदय में एक पूवं दैवी शक्ति फा सवार होता है शरीर उसी 
के द्याया सदूभाव जन्य प्रभाव से उसका न्त करणं विकसित साहो 
जाता है--किच जीवन चरित्रे लिखने का उदेश्य भी यदी होता दै कि 
उपे पद फर तथा विदयमरान दृशा में चरित्र नायक के चसि को देख 
कर सर्वसाधारण शुध शिक्षा फो प्राप्त कर सरके--यदि यह धाव नदो 
तो जीवन चरिवके लिने सेष्टी क्यालामहै? ^ 

भ्रयम ( भूमिका म) लिखाजा चुका हैकि "पूष्ने परमभी 
प्रधकनीं महोदया फे कं न चतलाने पर पनी विन्नत्ा ॐ शनुसार 
तथा पूद्व-ताघ् कर यह्‌ जीवन चरित्र लिखा गया है” पेसी दशामें 
पाठकगण सममः सकते ट कि जीदन चरित्र णी पर्याप्तवा कैसे दो सकतीं 
है? इसके अतिरिछ.यह भी मानी हई बात दै कि फोई किसी व्यक्ति के 
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मिहना कोरी पल्लीवाल जैन 
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पुम्तर मिलने ॐ पे 
१--भिदटनलाल कोटारी पीवा जेन 
ख्रैशी भडार-भर्तपुर (रजपूताना) 
२--लेख्वराज कन्दैयालाल जेन 
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युदरम--सव्यन्रव शर्मा, 
शान्ति प्रेस, मदनमोहन दस्रा 
. श्यामत। 


२० भूर छन्दसी पिवेक विला्च 


शापा पुर प्रभाव इतना था कि "पका वचन सर्वदा ह 
श्ममोच रूप था-घयौत्‌ जिससे जो श्छ फ देती या ्चवश्य दी 
होता था। ४ 

पूर्वोक्त सती शिरोमणि महोदया का खगेवास विक्रमीय सवत्‌ 
१९६३ मे श्रारिवन (जासौज) चदि पच्चमी शुक्रवार को लग मग ५५ 
वर्धकी भायुमें हच्ाथा, थापे श्वर्मवास के बिपय में एक शपू 
किवदन्ती सुनाई देतो दै--ब्ट यद दै कि ख्र्गवास से सात दिम पूं 
र्यात्‌ मादौ सुदि शध को दृश वजे प्रात फाल दृश वारह्‌ व॑ 
एक लदका जापर पास श्राया श्रौर योला फि-^वम्पाजी महागन। 
श्रापको गली श्रासौज वदिं पश्चमी फो दिनि फे ग्यारह यजे चना 
ह, होशियार हो जाश्रो'” वस इतना कष कर भाग गया, घत उषी 
दविन पूर्वोक्त मदा्ुमावा ने श्रलिदणा निन्दता एरफे भासौज वदि परिव 
को सलेखसा फर पोच दिन फा सवारा फिया तथा पूर्वोक्त वालक रे 
कयन के ्रनुसार श्रासौज वदि पश्चमी को नियमित समय पर श्राफ 
इस विनश्वर ससार का परित्याग कर स्वमेवास को प्राप्त किया, सी 
महालुभावा दिन्यशक्तिधारिणी दैवी को शतश धन्यवाद दहै । 

पूर्वोक्ता श्री रायै जी महोदया की ही सुयोग्या शिष्या हमारी 
मरन्यरर्वी श्रीमती सदूराणलङृतः, धमंनिष्णाता, परमविटुपी, सुशील, 
श्रीश्री १००८ श्रो मूर सुन्दरी जो महाराज घायै जी मदाचुभावा दै । 

मापकता जन्म मारवाड अन्तम नागौर क समीप वूसेरी नामक 

आम से विकरमीय सवत्‌ १९२४ मं पवित्र तिथि माध श्रु्ठा सप्तमी को 
आओसवाल जा्तिके राका क्शमं ह्या था, श्नापके पिताका नाम 
श्यखययंद्‌ जी तथा मातु श्रीकानाम रामा बाई था, च्राप्के माग 
पिता चादि गुरुजन विशिष्ट सम्पत्तिशाली तया अत्यन्त धर्मं शील 
ये, पोच वपं की वस्था मे मातापिता के द्वारा विद्याभ्यास में प्ररत्ति 
करने षर्‌ व्यापको नौ ही बस्ख कौ अवला मे पच्छा बोध प्राप्ते 


छ वक्तव्य शूर 


"ग्य सोकं 


साषक्दृनद्‌ ! 


परम सौभाग्य फा विपयहै कि सप्त चिपय स्यागी घाल बरहम 
घारिरी त्यागमूरति श्री १००८ श्री भूरिखुन्द्री जी महोदया ने इस 
स्तक फी रचनां फर फे श्री जैन समाज फा सीम उपकार फिया दै 
बह ्कयनीय द । पुस्तफ चार परिच्छेदो से विभक्त एी गद है जिसमे 
प्रथम तीन परिच्छेद सैन व सैनेतर स्य साधारण के लिये अत्यन्त 
खपथोगी भौर शिक्तापरद ट जिस से इस जाति के समय में जनता पर्‌ 
अच्छा भ्रमाव पद्ने की आशा होती द । चौये परिच्छेद मे श्रीमती जी 
न स्यानिरू वासी जेन सम्प्रदाय फी पुष्टि फी दै बद विद्वानों को निष्पत 
विचारणीय है स्थानिफवासी श्वेताम्बर सम्प्रदाय की एसे स्वोपयोगी 
पुस्वक कै प्रकाशित करने फी विरोप चभिक्लापा थी इस न्यूनता की 
पि श्रीमतो जीने इष वषै भरतपुर भें चाठ॒मख करते हण की हे 
नौर जैन भाता फा स्वरम मे ध्यानाकष॑ण्‌ किया ह फि जिससे धमं 
फी प्रभावना हुई है इसी चातुर्मास में श्रोमती जी की रिष्या मंसे 
श्री १००५ श्री चुद्धि जी, श्रौ जैन सती जी तथा भी स्स्वती जी नै 
कमश ददित २१ दिन चथा १५ दिन फी किन तपस्या करते हुए 
्मास्मिक चल फा परिचय दिया था निदान इस उपलक््य मे रत फे 
पालने ॐ महोत्सव फ दिवस ता० २० अगस्त १९२६ ई० फो शरीमन्म- 
ह्ययजाधिसज शभोधर्मयरायण शी सवाई प्रजेन्द्र॒ भरतपुर नरेश फे 
विशेय श्ादेश से भरतपुर राव्यं भर में पञवध तथा छगया ( शिकार ) 
ऋातिपेध रपा था। 


ग्रन्थकर्भरौ मदोदया फा जीवन खसिम । ११ 


गया, लग भग श्राठ ही वषै सी अवस्था से श्मापको धर्मोपदेश श्रवण 
तथा सत्सङ्ग करमे छौ श्चभिरुधि इतनी षद गई कि धाप नियमित 
फा््यो से वये हुए समय को उसी में व्यतीत करते लगा, धर्मोपदेशः 
कै सुनने के लिये आप पेसी सर्वदा उदक रती यीं कि फदापि उसकी 
मागा नहीं रसती थी, उखी कै प्रमाव से टप चछयवस्था मे ही भ्ापकौ 
मेगम्य सन्न होकर सयम पालन का प्रेम इतना बढ गया फि श्माप 
अहर्निश उसीकी चिन्त! मे निमप्न रहने लीं, सत्य है-“होमहार बिरवान 
ढे टो धीकने पातत" इस लोको के श्रनुसार सवुप्य के मावी श्यमा- 
सयम लतत पिले टी से चमकने लगके दै, बस फिर क्या या श्चापने 
भत्ता पिता भादि फी च्रनुमति लेकर चिक्रमीय सवत्‌ १९३५ मे श्यापाद 
सुदि दशमी को लग भग खद दृश वपं की श्ववस्थ मे परोक्ता श्रीगुरुणी 
जी महोदया से दीक्ता रहण कर सयम पालन का प्रारम्भ छर दिया ! 
सुना जावा दै कि चापे इस वैराग्य का कारण यह भी था कि 
,छापकी दीरिवा सयसधारिणी मून्रा फा श्राप साथ सवेदः सत्सङ्ग 
रद्वा भा जो फि बीकानेर निवासी श्रीयुत हीस्चन्द्जी बच्छावते के पुत्र 
। श्रीयुत गम्भीरमल जी की सदधर्मिणी थी, जिन्दोनि चालीस लाख 
द्रन्य छोद़कर विक्रमीय सवत्‌ १६१७ में दीक्ताव्रत धारण किया 'था- 
दथा जो परम मामग्यवती, सवी रिसेमणि, प्ररमविदुपीः सायैजी थी, 
श्दीं मक्षेदया के सत्सङ्ग से मारी मन्थकष्जी महोदया का यैराग्य बहुत 
ही प्रयल कोटिको पटच गयाथा कि जिखका परिणाम उपर लिया ही 
जा चुका है। 
दत्ता भरदण कै समय से लेकर भव तक आपने जितनी 


माखदमणादि तपस्याय की है) उनकी सर्या बहत ही अयिकाधिक 
सभावित हो खकती है, इख खसय श्ापकी अवस्था ५८ वपे की हो 








१--पत्य दै-सुयद्ध फ लिये भ्रात्म व्या क सिवाय म्मौर कोई पवा 
प्मादर्पीय नदीं देता है । 


“= ( २) 


जिन निम्नलिदित महानुभावो ने इस स्वोपयोगी कार्य भै 
चिरोप तथा यर्खिचित सष्टयोग प्रदाने कर फे अपने उदार भर्व का 
परिचय देते हुए शाधिकं सदायता दी, है उनफे सपं धन्यवाद्पू्॑फ 
नामोत्लेख कयि जाते । 


श्रीयुत धन्ना जीतसिह जी सहा 
2 शरन्द्नललाल जी गीजगढ 
भरर एक सन महालुभाव रुप्रदान 
शेष सद्टायकं महाभा कों धन्येवाद दिया जावा है| 


काषः गमा,१ वीर सेत्रत्‌ २५५३ ॥ 6 भिद्वनज्नाल कोरारी (प्ली जेन 
विक्रमीय्‌ वतु शे पर्वा, शृरतुपुम ` 


५ + 





१ भूर खन्शरी विवेक विलास । 
गई है-तथा पूर्ववत वेदनीय कर्मं विपाक से यापक खास््यमे भी 
क वपो से रति ष्ीनता ष्टो रदी दै तथापि तपस्या का कातो भाप 
पेसौ दशा मे मी यथाशि प्राय करती षी रती है । सत्यष्टी हैम 
द्मत्मकल्याणार्थी जन प्राण त्याग फी मी श्रपेक्ता न एर नात्म कर्त्याण 
के परम साधन निर्जरा के दैवु भूत तप फा परित्यागकैसे कर सकते टै 


पूर्वोक्ता मष्टाठुभावा से मेरा लगमग २४ वर्षं से प्राचीन परि 
ष्य है-तथा श्चाप़ स्वाध्याय में यथाशक्ति योग दैनेकाभी यमे 
छठ समय तक सौभाग्य भा हुश्रा है, इस चिरफालीन अपने श्रवुमवं 
सेमे कष सकताह्‌कि-घाप मेंखाधुफाजों दृशनिध धम हैव 
पूणेतया विथमान दै, अरथोौत्‌ श्राप ययार्थतया उसका पालन कर 
"साधु" नाम फो चरितायै कर रह है । 


1) ठप कायं फे श्रतिरिक्त खाध्याय सभी श्नापकी श्रर्म त 
छप तक्र ठेसी यभिरुचि है फि प्राप्त समयं मे आप उसका भी ९१- 
यग श्रवश्य टौ करती है, सापका व्याकरण, न्याय, वेदान्त, काव्य, 

' कोप, नीति शौर जैनागम चिपयक जैसा वोध है उसके विषयमे लिखना 


श्मनावश्यफ है, क्योकि उसे परिचित जैन जैनेतर समाज भली भोति 
जानता है) 


ज्ापके दशविध साधु धमे पालन का यदि दादरण पूर्वक 
विपेचन क्रिया जवे तो सम्मव हैकिषएक वासा पोथा वन जप, 
फिर छसे विवेचन की इस समय श्यावश्यकता ही क्या ह जव फ 
सभ्य समाज उसका भ्त्यत्त ही दशन कर रदा है, दाथः करन कै िषे 
° शरसी फी क्या भावदयकता है १ देसी दृशा मे इस विषयमे छ 
, लिखकर क्तेखनी को परिश्रम देना नितान्त ्रनावरयक है 1 
भरीसवेक् प्रमु से हमारी वासवार ्रा्थना है कफि-क्त महालुभावा 
(जो कि साघु" नाम को यथा्यतया चरितार्थं कर रदी है) चिरायुप्का 
तथा सवं सौर्यशालिनी हो कि जिससे जन खमाज का छर, विशेत 








नन्द्‌ का विपय है कि-~श्याज सुरे परम धीरा, 

सदुशुणालब्ङृवा, परमवदान्या, साघु धमे 

निष्णाता, विद्या, सती शिरोमणि, श्री १००८ 

श्री धाया जी श्री भूरसन्द्री जी महाराज के 
स्ने “भूर-सुन्दरी विवेक विलास" नामक प्रन्य के 
संशोधन का श्चुमावसर पाठ हुश्चा है। मन्थ क्या है सचमुच ही यया नाम 
तथा शुण है पर्त व्यन्त ही सौन्दुययुक्त विवेक (विक्ञान) फ धानन्द्‌ 
का कोप षी ह, इरे आनन्द का अनुभव पाठकों को उक्त मोपागार मे 
प्रवेश करने से दी अर्यात्‌ न्थ के अवलोकन से दी हो सकवा है । 

मन्थ मे चार परिच्छेद है--उनमें से भयम परिच्छिद्‌ मे- 

मानन जीवन -अौर उखका लस्य “शारीरिक परिख्िति? “कततव्या- 
रन्ध, ८धमौीधरम-निवेचनः, तथा «नवपदार्थं खूप" इन पाच विपयां 
फा वर्मन छया गया है । इनमे से श्रथम चार विपय जैन व लैनेतर सर्वं 
साधारण फ सिये श्रव्यन्त उपयोगी श्रौर शिकताप्रद है तया रपोववा 

विषय सैनमात्रोपयोमी रै । उक्त पाचों विपयों का अवलोकन कर युक्त 

करुड सै कहना पठवा है कि पूर्वोक्त पाचों विपां का प्रतिपादन गम्भीर 

निचार चथा दृर्दाशितौ के साय किया गया ट । 





म्रन्थकर्भ महोदया का जोधन चरित्र । १३ 





सैन समाज का चिर समय सर थाके द्वारा इसी प्रकार से उप- 
कार दोत्ता रह-्रयौत्र्‌ जन समाज चापे धर्मोपदेश श्यौर सत्सङ्ग 
सूप सायत को प्राप्त करता हुश्रा भाल कल्याण के मागे णनो प्राप 
फरता रहै । 

न्त मे पाठक वरम से मेरे लिये यह्‌ निवेदन कर देना यावश्यक 
हि करि श्रमिव गुणशालिनी महामान्या, सतीरिरोमणि, अन्यक 
श्रीभा्ाजो महोदया फे शस छोटे खे जीवन चरित्र के लेख मेंजो 
ञुदिया री हो उने लिये सुभे त्मा भदान फर । 

सुजसें फा विनीव-सेवक 
जयद्याल शमी 


(भूतपूर्वं सश्च प्रधानाध्यापक 
श्री द्धंगर कालेज) बीफानेर 





२ मूर सुन्दरी विवेक विलास 1 


॥ 





दूसरे परिच्छेद में-“मार शिक्तण" \्ह्यचयै" भोग्य 
विवाह, “उचित व्यय च श्चपव्यय त्याग” तथा भगाहैस्य धम" इन 
बिपयों का वर्णन फिया गया दै । इस परिच्छेद क ये पो ही विपय 
जैन घा ञैनेतर सर्वं साधारण फे लिये अत्यन्त उपयोगी है । यद्यपि इन 
विपयों का प्रतिपादन श्नति सकतेप मे किया गया है तथापि जो इ 
वर्णन किया गया है ह्‌ वहत ही लाभमद्‌ है। तीसरे परिच्छेद मे-- 
“सासारिकि परिषिति'” "धमे महत्व" "धम सेवन-योग्यता५ ५कर्म 
विपाक विवेचन" श्चौर “खनति चथा वैराग्य,” इन विषयों का वरन 
है । इस परिच्छेद फ पावो विपयों में से “मं निपाक विवेचन नैते 
सिद्धान्वादुयायियों फे लिये तो उपयोगी है ही किन्तु जैनेर लोग भी 
निष्पत्त भाव से भवलोकन कर उसमे बहुत छुषठं लाभ उछ सक्ते है 
शेष चायं तिपय जैन व जैनेवर स्वं साधारण जनों के लिये अत्यन्त ही 
उपयोगी कटै जा सकते है 1 । 
चये परिच्येद मे "साघु ध्म" “मोकचतखरूप” “मो्तमार्गं कौ 
भ्रानि फा उपायः" भ्रौ नवकार मच" तथा *"'परिशिष्ट भागः इन विषयो 
कां वर्णन ह। इनमे से प्रथम विपय ( साधुधर्मं ) का विवेचन सैत 
शाखाडुसार भ्रमाणपूरवेक फिया गया है श्र्थात्‌ जैनशाखक्त साघु फे 
क्षमा आदि दश भकार के घमं का निवेचन सरेय में छिया गया है । 
सत्य पू तो जैन साघु को क्या किन्तु भ्रवयेक साधु को उक्त कतान्ति 
श्मादिद्श प्रकारके का पालन फरना चाहिये, क्योकि जिसमे भे 
श प्रकार के साघु धम वियमान नदीं ड 
हा कै योग्य नहीं हो सकता है । ईषद पारमे चा क 
इस विपय का वंन करते समय श्रीमती अन्धकर्नौ जी महो. 
द्या ने सवेगी, तेरह पन्थी तथा दिगम्बर मन्वन्य कौ नोर भी दष 
पत कर अनेक युक्तयो तया परमाणो के द्वारा उनके मन्वज्य का परि- 


नन ५ 2 ~~ = , 


श्रीषु 


क, 


८ अन्थकर्त्री की ओर से) 


प्रियवर वाचक्षवन्द्‌ 1 


£ “भूस्खन्दरी चियेक बिलास" पन्थ ध्यापी सेवा 
म प्रुत दै, मानव जाति के तिये सकी चपयो- 
भिवा के वा भअतुपयोगिता फे पिपय मेँ श्रपनी 
„ श्रोरसेक्न लिख कर इसका निर्णय घ्मापद्ी 
पर द्धोडाजातादै। 
हस प्रसङ्ग में यद्‌ कष्ट देना सत्यावश्यक दै फि य फिसी भाषा ढे 
साहित्य छीन तो विदुषी हु भरौरन लसिका टी हूं। किन्तु केवल 
सस्छृत व टिन्दी भाषा के सादित्य से मेरा कुं २ परिचय मात्र है, 
देसी दशा मे यमे स्वय निदचय चदी है कि यह भन्थ ससपुरुषों फ 
सनोसलन ॐ लिये एव सर्वं साधारण को कुलं शिता देने फे लिये उप- 
युक्त हो सकेया । 
दस प्रयास का देषु केवल यदौ है कि कुद काल से कतिपय 
सजनो छा युक से यद्‌ शत्यन्त श्लुरोध था फिरै अपने मार्वोको 
लेखवद्ध छर प्रकाशित करू, फि जिनका निदधन ओ समय २ पर व्याख्या- 
नादि के वसो पर कर्ती रदी ह इद्ध वस्या, शरीर छी रूणता, 
शक्ति फी छीणता, मनोवल फा हास, स्एपिशक्ति कौ न्यूनता एव लेख 


का शमभ्यास, इत्यादि विरोधी साधनो ॐे होने पर भौ सद्पुरुपों की 
श्याद्या का परिपालन श्चपनः यख्य कतेष्य जान यह्‌ भयास किया गया 





प्रस्ताचना } ड 
3 
सम्मति कुं मीनदीं दीजा फी है सौरन कुष टिप्णी वाः 
समालोचना करने फी दी ्ावश्यकता प्रतीव होती है, क्योकि मन्ठन्य 
पस एक भिन्न विषय है, इस विपय में पनी सम्मति प्रदान फरना वा 
छु टिप्पणी एव समालोचना करना सश्रोधक ऊ कार्य से पाहरी विषय 
है पर्योफि खशोधक का काय म्न्य का सशोधन करना श्रथात्‌ शब्द 
शद्धिपूर्वक पद्‌ शौर वाक्य कौ यथोचित योजना करना माघ! 
इसके छतिरिक्त किसी फे मन्तव्य विपय से सशोधक का फो सम्बन्ध 
नदीं होता दै, स्योफि यद एक चासिमिक विषय प्रौर वतच्तेमान मे 
भ्रसयेक भत मे यद्वा सम्प्रदाय में च्रान्तर मन्तन्य इतने पिरप यद गये 
है फिभिनका छदं ठिकाना नदीं है रौर खव ही मतादुयायी “पनी २ 
दपली पना २ रागः फी कहावत को चरिताथे कर रदे केवल 
श्तना टी नदीं किन्तु प्रत्येक मन्तव्याद्यायी अपने ही अभिमत शास 
शाक्षौ फो ईश्वरीय वाक्य मान एव पते ही पत्त को शाखसम्मत मान 
उसी की पष्ट फे लिये सरवेमा परयत करवा है, उससे विरुद्ध विषय को 
बह ब्रह्य कै फृ््मे पर भी जानने को तैयार नदीं हो सकता ह देसी 
दृशा मेँ खण्डन मर्दन का करना एव दुख पर समालोचना भादि का 
करना नितान्त निष्मयोजनं प्रतीत होवा है} इस प्रसग में इतना क 
देना शौर भी आवश्य है छि म्रन्थ के सशोधन-समय में दस म्न्य 
की स्वना फे वृत्त फो न्ञात्त कर नेक हमारे मोले भादर्यो ने हमसे यष 
शरश्न किया कि धक्या श्चापने खण्डन मण्डन सम्बन्धी फो मन्य 
सनाया दै" इष्यादि ! उनको मौलिक उत्तरे तो देदी दिया गया है छिन्त 
उनकी शद्धा फ निदत्त एव सन्तुषटि फे लिये यद्वा पर लिखित उतर भी 
दे दिया जाता दहै-णह मायो । यने इस म्न्य को नदी बनाथा दै किन्तु 
इस भ्रभ्य फी स्वयिवर पूर्वोक्ता श्रीमती श्री चायं जी मदोद्या है, दो 
सने शख भन्य का सशोधन अवश्य ध्या दै जैसा क़ि उ्परलिखाना 
चुका है । यन्यकर््री महोदया ॐ खण्डन मण्डन सम्बन्धी विपथ मे मेरा 

फोर सम्बन्ध श ह, योरि भतयेक का मन्तच्य विषय उखके आलु से 
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है, पाठकजन सोच सकते ह फि रेस दशा मे भावों के उस्लेखमे 
ञुटियों का क्षोना नितान्त सम्भव है, अतएव भवे को तेखकद्ध फर 
सेने पर भी मेय सादस नदीं होवा था किरम सुद्रणके दसाष््नफो 
भ्रकाशिच फरू। दैवयोय से किसी रकार यद वात श्रीयुत विद्य, पडिव 
नयदृयाल् जी शमौ शाखी ( भूतपूव सस्त प्रधानाध्यापक श्री डगर 
कलि बीकानेर ) फो माद्ूम हृदे फि मैने सजने के अनुयेध से श्नपने 
कुद भवे फो प्रकाशन के लिये लेखवद्ध कर रक्ा है, अत उक्त पडि 
जी मदहयोदय ने पत्र भेज कर लेखो के श्रवतलोकन की इच्छा प्रकटे फी, 
पत्र पाकर पना सवं लेख सुमे सक्तं महानुभाव फे पास भेजना ही 
षद, मने कुद काल पूरं उक्त मदोव्य से व्याकरणादि विषय फ़ 
सभ्यास भी किया था, इस कारण भी भापके वचन का उद्दन करना 
मेरे लिये चित था, उक्त महोदय के पास लेख भेज देने पर उसे 
विषय में सम्मति न भाने तक हृदय में निरन्तर यह्‌ शद्धा वनी ही रही 
कि पररिडत जी महोदय लेख को देख फर श्वश्य वाल लीला सममे, 
परतु धन्य दश्री सर्वज्ञ प्रयु फो कि जिनकी सर्पा से थोडे टी समय 
के वाद्‌ मेरी उक्त शद्धा विलीन ष्टो गई ्रथौत्‌ लेखों का अवलोकनं 
र एव प्रसन्द्‌ कर उने प्रणाशन के लिये उक्त महानुमाव का भवु- 
रोध होने पर पूरे कदा शङ्क दूरष्ो कर दय मे इन के भरकाशनं के 
लिष परतया सदस का सकार हो गया श्रौर उक्त साहस इसलिए 
श्रौर भी सुद्‌ हो गया कि पूर्वोक्त मदाचुभावे परिडत जी महोदय ने 
इनके सशोधन भार का अपने उपर ले कर सुक असुगृहीत दी किया । 
ठीक ही दै कि महाचुभाव गम्भीर हृद्य सल्लन अपनी सहज अरति से 
ही दया श्नौर परेपकारी दते हँ तथा छुना पसार कर समुद्र के 
सिस्र फो बतलाने बाले बालक की भी सरादना करते द, ्स्तु-दसी 
' छवलम्ब कौ प्राप्त खर मँ इख मन्थ को पाठय जनों ी सेना मे भस्तुत 
करने तै समथ है ह 
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सम्बन्ध रखता है । इस खण्डन मण्डन सम्बन्धी चिपय में यदि किसी 
फो कुं वातचीत करनी हो वा शाखां फरना होतो श्री च्यायौ"जी 
सदोद्या से कर सक्ते रै, क्योकि निज लिखित विपय की बे ही उत्त 
दात्री है | सोधक का कार्यं तो केवल प्रन्थ का सशोधन करना घर्यात्‌ 
पद्-वाक्य-योजना को ठीक करना मात्र है, जो कि अपना परधम द्र्य 
लेफर भरत्येक भन्य फा सशोधन मात्र कर देता है । त सशोषकषठो 
परप्तिपादित विपय कां उत्तरदायित्र नदीं होता दै, फिन्तु प्रतिपादित षिषय 
का उत्तरदायित्व भरन्यकत्तौ का ही माना जाता है 1" सस्तु । 
, इस परिच्छेद मे-“मोकसखरूप'” “मोक्तमामे की भ्रप्नि का 
उपाय? इन दो विपयों का वर्णन यद्यपि .ैनशाखानुखार गम्भीर विचार 
फै साथ किया गया है तयापि उसका मनन फरने से जैनेतर जन भी 
हुत छुं शिप्ता प्राप्त कर सकते हैँ} श्री नवकार भन्ते छा विषय 
यदपि बहुत दी विशाल तथा गम्भीर है तथापि उसके सम्बन्ध में सरेपतया 
जो छ विवेचना की है वद्‌ जैनसमाज े,तिये आदरणीय है, अन्तिम 
निपय पर ( परिशिष्ट भाग ) वडी खुदी के साथ लिखा गया । द्रप 
विपय में प्रततिपादित्त उपयोगी विपो के सारदा तथा श्ादृशं शिचा 
मा मानो चित्रौ खींच दिया गया है। पूर्वोक्त टिप्पणी के द्वार 
पाटकगण॒ सममः सक्ते है फि भरत्येक परिच्छेद मे जिन २ विपयों फा 
उत्लेख तथा विवेचन.किया गया है त्रे सव ही विपय जैन श्मौर्‌ जैनेतः 
सव ही मानव जाति के सञ्जीवन के लिये कितने उपयोगी मौर हितकर 
ह, पेते उपयोगी चनौर प्रशसखनीय विषयो मे भी लेस-सरलता, मधुर 
पद्-योजना, बस-सौन्दय दथा खरल शत्द्‌ भ्रयोग श्रादि शुए-भ्सोति 
से सुगन्धि" कौ कदावत को चरिताये करते है । 


| 


पूर्वोक्त गुणो की ओर ध्यान दो लेना कर यदि इस भन्थवी 
'मानव-जीवन-यात्रा के लिये-परादशं रूप सत्पथदुशक, सन्मार्गोपिदे 
शक यद्वा कतत॑न्यदशैक प्रदीप का जने तो सी अ्ल्युक्ति नदी होगी, 
स्योकि शालो बिषयो क विज्ञान की शक्ति शौर योग्यता से रहित 


१६ भुर खुन्दर पिवेक विलास । 








पाठकवमे से मे यह पुन. निवेदन करना वाती हू कि-पास्ववं 
मे शुम मे शवनी विध, बुद्धि, योम्यता, तथा लेस शक्ति नद है कि 
फो भ्रन्ध वना कर प्रस्तुत फर सकर ठया व्‌ स्पुररपो फे मनोरम 
एव स्॑साधारण फी दित रिक्ता के लिये पर्याप टो, परु शरी षीतगग 
मगवान्‌ की पूं छपा था मेरे लेखो फो सौमाग्य से मेरे जो श्रीगु 
महादुभाच पठिडत जी मदयोदय की लेखनो का सङ्ग पराप्त टो गया ईइ 
जिए सुमे यह दद निष्चय है फि रते फएमलपत्र छो प्रप्र को कर जत्‌ 
छा विन्दु सुक्ताफन फी शोभा को धारण कर ससुरपों फे चित्त फो 
हाद देवा दै, जैसे वदी जल का विन्दु ख्याति नकतत्र मे सोप ॐ 
सद्गफो प्राप्र होकर साक्तात्‌ सक्तारूप घन छर महानुभाव कै गते 
काहार यनता दै श्नौर जैसे काच भी फाचन फे सङ्कफो प्रप्ठहोष् 
मकेवमणि की शोभा फो प्राप्न होकर चित्ताकर्पक हो जावा है धषी 
अकार यै मेरे लेख भी पूर्वोक्त बिदद्य॑ महानुभाव की लेखनी फे 
संग को भ्राप्र हो कर सज्जनो के चिच फो अवदय चयाहादभद्‌ गे, यह 
दद निश्चय है। 
पाठको को यह तो ली माति ज्ञात ही टै कि मानव जीवन के 
लक्षय च्देश्य रीर कततन्य का विपय कितना गूढ ओर विशाल है 
भ्व समस्त वडे २ भापेमन्यो मे इसी का वो प्रपिपादृन है इते गृह 
शौर विशाल विपय का अति सक्तेप में तथा दयोटे से अन्धे निदशैन 
फरना कितना कठिन दै, क्या खथ का जल ष्ट लौटे भरा जा 
सका है १ कभी नदी, इस दशा मे विप्य प्रतिपादन से घसके सर्व 
अद्ग शरोर उमां शा दयो से अन्य से निदर्शन करना कठिन दी नही 
'मिन्तु श्रसम्भव दै, इतना होने पर सी इत वात के किये प्री च्छाणटी 
ग है फ भव्येक निपयके वर्णन मै उसके खरूपादि का दि्द्न 
किया गया दै उका विस्तार तो शद्‌ शास्त मे ही देना श्नावश्य़ है 


पधी विपय्‌ की उपयोगिता के लक्ष्य से इस अन्यके चार 
परिच्छद्‌ कयि गये है ~ 


प्रस्तावना | १७ 





जथ तक मनुष्य पने जीवन फे वास्तविक खषह्प षो 
तथा उसके लक्ष्य णो नदीं जानता टै तव तक ष्‌ फु नदीं कर 
सकता ह जीवन फे खरूप तथा लस्य फो समम लेने पर भी यदि 
शारीरिक षल छा हास तथा मन, युद्धि श्नौर वित्त फी निवेलता दो तो 
भी वद्‌ कुष नष फर सकता दै, उक्त साधनां फे होने पर भो कर्तव्या 
फरैव्य फा क्चान न होने पर मतुप्य फिलिचत्कर होता है, उक्त कषान 
होने पर भी यदि घमं श्रौर धरम का वास्तविकः विवेक न शेवो 
समय २ पर धोरा साता दै तथा इतना क्षेने पर मी छटिवत्ती नव 
पदार्थो का ययार्थं विन्ञान न होने से वलेम्ब रदिव दता दै, षस 
इसी चिपय फो विचार र प्रथम परिच्छद्‌ मे-~ “मानव जीवने शौर 
उसका लक्ष्य" शारीरिक परिखिव “कर्तैन्याकर्तव्यः “धम्म 
विवैचन' तया “नव पदार्थं खरूप” न पोच विषयों का वर्णन 
कियागयादहै। 


सास्यावल्या मे योग्य शिक्ता तया श्चभ सस्ये के धारण के 
पिना मदुप्य मनोल से रिव ने के कारण छु नहीं कर 
सषा ह, उक्त साधन फे उपलब्ध होने परर भी यदि मलप्य शारीरिक 
यल से रदित क्षो घो क्या फर सकता दै ¶ पूर्योक्त दोनों साधनो फो 
भाति फा मूल कारण योग्य विवाह है, तीनों षिपयों का सगठन होने 
पर भौ ससार में सर्वं काय सिद्धि का मूल खाषन घन है तया उसकी 
रषा अप्यय फे परित्याग से श्यात्‌ उचित न्यय से होती है, इतना 
सव छ होने पर मी यदि गारह्यधर्म छा ठीक रीति से पालन नदो 
तो सव क्यो छ्श्र्मो फो धक्ता पुनता है, अतएव दूसरे परिच्यैद्‌ मे 
«कुमार श्िक्तण "व्र्मचरय्य" ५योग्य विवाह” “उचित व्यय चा श्प 
ज्यय त्यागः तथा गार्ह्य धर्मण इन पाच धिपरयो का वणन 


क्यिगयादै। 


प्रथम परिच्छे । ७ 


पो उप्फे जीने सेठी प्या लाम है ¶ निरृष्ट जीवन के जनि से क्या लाम दै {निकट जीवने सो दलह 
पला है, नीति साख मे का दै छ 


देहे पात्तिनि का रला, यश्चो रप्यमपातवत्‌ । 
जरः प्रतित्तकायोऽपि, यशःकायेन ओीवति ॥१॥ 


श्रयात्‌--नाशवनि शरीर का क्या ¶ वहतो चदे शीर विनष्ट 
रो वादेरसे नट हो, उसकी स्ता नहीं हो सती है तथा उसकी 
त्ता करना भी व्यर्थ, हा ष्छविनाशी यशा की रक्ता करनी चाहिये, 
यकि शारीर फे नष्ट हो जानि पर भी मञुष्य यशखूपी शरीर के द्वा 
गीता रहता है ॥शा 

देखो 1 हमर प्रात.स्मरणीय महामा पूर्वज पूर्वोक्त नियरभ के 
ग्रतुार छव भौ जीवित है कि--जिनके नाम का स्मरण समस्त ससार 
प्रति मौव ॐ साथ फरता है, इसलिये मनुप्य के लिये रति भावश्यकहै 
फ़ वड पने जीवन को परम श्रमूल्य जान उसका गौरव करे तथा 
सन्मारमं पर गमन्‌ फर पने कत्तव्य फे पालन के द्वारा उसे सफल करे 
तथा मार में शक्तय कीति को धोद जवे । 

इसे व्निपय में मनुष्य छो जान लेन चाहिये कं जीबन कौ शोभा 
धरित दै, बदरी मलुप्य ष शरमूत्य श्रीर श्वविनाशी धन दै, इस 
साधन्‌ से जो मतुष्य धनवान्‌ शोचा है वह्‌ चाहे फिसी श्रवसा स्यों 
न कषे, सम्य समाज म सौख चौर प्रतिष्ठा फो पावा है, तासयं यह है 
क सर्वया यमव सम्पने दयौर सशद्धिशाली पुरुप छी अपेद मी सभ्य 
तमा मे सशरिव्रशाली फा विरोप गौरव होता है, किन्च-सथसििबान्‌ 
रष फे उच सम्मान को देख रमी किसी को दैव्या भी नह दवी ई, 
रो ! धनिरफो सें सैषी उसा चदी श्वौर परस्पर में स्पध रहा करती 
है उसका गरिष्ठ ॐ सूत मे सर्वधा प्रियेव दै, रारण यह है कि 








१---दा रदे वलि । र~सम्यता | 


श्त भूर छन्दये पिक विलास । 


~~~ ~^ 





सवे साधर्नो फे प्रस्तुत ने प्र भी यदि मटुप्य सासारिष 
परिखिति के खट्पकोन जान कर सासारिक पदायों मे 
श्यासक्त रौर मोहित हो तो क्या कर सक्ता दहै { सासाकि 
पदार्थो से मोह रदित पुरुष भी यदि धर्म के महत्व फो न जाने ठो उप 
का ाचरण कैसे फर सकता है १ घम का महत्व जान लेने प्रभा 
उसके श्याचरण फे लिये यदि योम्यतानदोतो खस का सेवन कैते 
फर सकता है १ घर्म सेवन की योग्यता केने पर भी यदि जीव के ष्म 
ओौर उसके विपाक का क्ञान नष्टो तो धमे सेवन में ठता कदापि नही 
दौ सकती है तथा कम॑ शौर उस के विपाक का ज्ञान होने प्र भी यदि 
मनुष्य मे सन्नीति भौर विरक्तिनष्टो तो मार्गमे फिखल जाता है, वघ 
इसीलिये तीसरे परिच्छेद मे “सासारिफ परिस्थिति, “धर्म हत" 
“धम सेवन यओयतां" “कमं श्नौर उसका विपाक" तथा (सन्नपि व 
वैसम्य हन पाच विषयों का वणन किया गया है । योग्य श्रवस्या पो 
र्त दो कर विवेकवान्‌ तथा वैराग्य सम्पन्न पुरुष यदि साघु धम फा 
पालन न रे तो मात्मा का कर्याण नदी दो खकता दै, साघु धरम फा 
सेवन तभी हौ सर्ता है जव कि मलु्य को मत्त का स्वप शौर 
तदत शास्वत सुस का बोध दो । मोत स्वरूप नौर तत्‌ सुख का 
बोध होने परभी यदि मोक्त मागं वा मोक्त साधन से चन 
भिक दोषो क्या कर सक्ता टै ¢ मोत्त मार्ग चा मो 
साधन कीभात्ि ईष्टेव के ध्यान वा तदुपासनासेष्टी हो सकती 
त चोये पदच्छेद मे “साघु धमे" “मत्त खरूपं" भोक्त मान की 
प्राति का उपाय तथा भश्री नवक्ार मन्त्र इन चार विपो का वर्सन 
कर अन्त मे परिशिष्ट भाग मे मनोवल सम्पादन लिये शाखो हितो. 
पदेश किया गया है । कहने की श्रावर्यकवा नदीं है फि पूर्वोक्त विषथो 
मे से प्रत्येक विपय श्रति विशाल तथा यहु वक्तव्य, अर्थात्‌ एफ ए 
विपय के भी यथाय परतिपादव मेँ एक २ विशाल अन्य वन स्ता हैः 


३२ भूर छन्दसी पिवेर विलास । 
० 


लेनावद्‌ कर देना चाहिये, परन्तु यह्‌ भी स्मस्ण रसना चाषे 
फि इन्दिया शरीर शरीर फाम करते फे तिये ष्टी यने द इससिये उने 
उचित फार्य.प्रवश्य लेना श्राव फाम न लेनि से वे निमे हो जतिष्ट 
साधारण कायो के सिवाय शरीर से (नियमानुसार परिश्रम फे फ़ाम 
लेने से बली धृद्धि शोती,दै तग्रा मोजन भौ "प्रचा, इसी नियमा- 
उक्र परिश्रम फो व्यायाम कते हे । ज्रायाम फे सिवाय खन्द जल, 
सच्छ वायु, स्वच्छ वस्त्र तथा प्रकृति के श्रनुमार सारििक भोजन मे 
भी शरीर कौ नीरोगता.फे कारण है, इन सय विय क़ा।विस्तार पूर्वक 
वन वैयक शास्त्र मे देस लेना वादये) 

क्ानेन्द्रियो फो सी नीरोग रप्रने फा सहन उपाय यष ह 
कि श्मपते २ शब्दादि ,बिपय मे समुचित ्रबृ्नि की ,चा्िये। 
तथा ,किसी स्मय रत्ति कात में फिसी "इन्द्रिय भे दुल का 
अद्धभव-होते ही उससे काम लेना चद्‌ कर देना चाहवे प्रन बुद्धि 
त रौर-रदकार, इन.चारो चियों फो मन्त फरण फट ह, भ्ये 
कायं के "करने वा न करनेके समय सें .मठुप्य मन के द्वारा ,सकल्प 
पौर, विकस्य करता दै-कि इस काम -को,फस वा न करू, यद्वा -इस 
फोन करू.परथवा करू, इस सकस्प क) होने.प्र बुद्धि फे द्वारा उसके 
लाम व हानि का निश्चय किया जाता है, -पीे चित्त कै दवारा उ कां 
फे करनेगवा न करने फे विपयमें धारणा की जाती है । इसके पश्ात्‌ 
म्द्कार क द्वारा "करयं मे भदत्त श्रथवा -का्यैःसे निदत्त होची है, इन 


चार वृत्तियो-से युक्त अथुवा पपूर्वोक्त चारशतति.रूप अन्व करण को 
मी शरीर के समान नीरोग स्ना श्रावश्यक है क्योकि शरीरके 


रोग, होने,पर भी यदि.मनुप्य का -अनेत.कस्ण रोगी, तों बद 

दापि “पने कत्तत्य का पालन नही कर सक्ता, है, ,यद्‌ मी 

नान लेना व्वाहियो कि दु्वाखना, मिथ्या ज्ञान ( वा भन्ञान } दुराग्रह 
् (५ 

था अशिरता, ये चार रोगक्रमसेमन श्रादि चसे इ्तियों कै मते 

ति ह इन रोगों से क्रत होकर रोक, चा रिया निकम्मी 


॥, 


श्रस्तायना। १६ 


9 
अत्तण्व पाठक जनों से न्विदनहै कि श्रति सरष्‌ रूप म प्रत्येक 
विषय फे वणन मे जो न्यूनता रही हो इसमे ति युम मा 
श्रषूनि कर्‌ । 


भ्रन्य फे सशोधन फे शतिरिक्त पूर्वोक्तं विद्द्र्यं परिडतजी 
महोदय ने पती थोर से जो भेण जीवन-चरिर सयाजिद फिया र, 
यह केवल मात उनकी युमः पर सषा ह, क्योकि वास्ठव मे तै इय 
योग्य व्यि नदीं दटकि निसफा जीन चरन लिपा जाकर सर्म 
साधारण फे सामने रक्पा जवे शौर सोग उसे पद फर शुद्ध रिक्ता 
भ्रहण फर सफ) फिश्य जीन चरित्रे जो मेरागुण शादि प्रदरित 
कर मेरे तिये प्रशस्व वाक्यो का सस्ते परिया गया दै, सो वस्तुव भ 
षस योग्य नही ह कि मेरी कुष्ठ मी पशसा फी जवि क्योकि युममे प्रशसा 
योग्य कोई रुण नदद, पेखी परिधिवि मे केवल यदी फदा जासकवा दै 
फ्रि देसा फरमे का प्रवान दतु महासुमाव परिडिवजौ महोदय फा सुक पर 
स्पा भाव तथा उनी सन्ननवा ष्टी है, राजप भर्तरि जीने सत्य दी 
फ्‌] है फि~(्परगुर परमाणून्‌ पवेतीृतय नित्य निज हदि निकसन्त 
सन्ति सन्त, कियन्त ” अथोत्‌. सलुरुष दूसरे फे परमाणु दुल्य यख 
फो मौ पूत तुय सान कर पने हदय फमल को ्रफुित करते र 
स्तु --उत सत्छपा भाव कै सिये म क्त मदोद्य की पूतया 
्माभारिसीरहू। 


शन्त मे म पूर श्रीमान्‌ परिडत जी महोक्य को उती पूं 
छपा फे सिये विश्द्धमाव से धन्यवाद्‌ प्रदान कर तथा मन्थ के सुद्र 
मे सदायता प्रदान कर पुरयोपर्जनक्तौ मदासुमा्ो को धन्यवाद 
अदान कर पाठश्च से युम निवेदन करती हू कि--दस भन्थमें 
विषय प्रतिपादन मे जो २ चुदिया यँ उन पर आप व्यान न दै, किन्तु 
इतके सारमाग को परह कः समे अुगृदीत करे । 


५ प्रधम परिच्ैद्‌ । ३३ 


~~~ ^~^~^^~~^ 








होकर अथवा छुरति मे तप्पर होफर जीवाला फो टुखसागर मे 
गिराती है। 
इनमें से सन फे रोग दवसना को एर रखने फा प्रधान साधन 
शाखोत्त सदाचार का पालन ही है, अथौत्‌ शाखो में कद हण सदाचार 
फा पालन करुते रहने ते दु्वसना रूपी रोग मन फो पीडित नही 
फर सकता दै, उक्त रीतिसेमन को नीरोग कर तथासत्यके द्वार 
उसको विञयुद्ध वना कर सालुभावो के वरि फा श्रवलोकन रूपी 
श्याह्ार्‌ देकर उतते पुष्ट बनाना चादिये, इसके सिवाय यह भी जान लेना 
शवादिये कि मनोदृत्ति श्चर्यन्त चचल तथा वायु से भी अधिक वेग 
बाली द, ्सफी चचलता चथा वेग फो दूर करने के लिये मनुय को 
शछभ्यास मौर वैराग्य का सेवन करना वादये, देवाराधन मेँ सुवित 
भ्रति फो निरन्तर धाते रहने को श्रभ्यास फदते टै, तथा एकाम्त मे 
वैठ फर ससार तथा खसागवत्ती पदार्था री सारता चौर ध्यसारता का 
विचार कर धीरे > उनसे निरत्ति फो वढाते रहने को वैराग्य कदते है । 
बुद्धि के सग मिथ्या ज्ञान वाश्रज्ञान को दूररखने फा प्रान 
साधन श्रीगुरः देव की उपालना कर सच्छास्राभ्याघ के दाय सम्यक्‌ 
ज्ञान को भ्राप्त करना दहै धर्थाच्‌ सद्गुरु फे दाया सम्यक्‌ ज्ञान 
छा सम्पादन ।फसते रहने से भिथ्या- ज्ञान वाश्रज्ञान स्थी रोग 
बुद्धि फो पीडिव नदीं फर सकता है, उक्तं रीति खे बुद्धि को नीरोग 
कट तथा सम्ब ज्ञान की धारण रे द्या चको वद्ध यना फर 
सत्सवाष्याय रूपी ध्र दैकर उसे पुष्ट घनाना चाहिये । 
चित्तदृत्ति के रोग दुराम्रद कौ दूर स्पते का प्रवान साधन 
सदूभावना है, अत्‌ खद्‌ भावना फा सेवन करने से दुगमरद्‌ रूपी रोग 
चित्तदृत्ति को पदि नष्ट कर सकता है, इस प्रर चित्त फो नीरोग 
कर मन, वचन श्रौर क्म से दिस्ाके परित्याग के दवारा इते विद्ध 
बना कर समता परिणामं रूपी आ देकर इसे धृष्ट थनाना बादिये । 





२२ भूर छु-दरो तिवेक्र पि्लाम। 


शर्थ- योगीश्वरो से श्चात तथा कथितखरूप वाल, फल्याएल्पा 
लता में नवीन पत्रों फो उत्पन्न करने के लिये मेष फे समान, शान्तियुक्त 
शिवस्यरूप, शिवपद्‌ फे प्रधान फारण, युकतिरूपा सुन्दर अङ्गना फे 
विलाप मे प्रीति रसते बाले, लोक फे अवलोकन फी कला मे प्रधिक 
प्रकाश वाले, मन श्रौर इन्िरयो फा दमन फरने वाले, यचिन्त्यस्प, 
निर्मल, मोद शौर मान प्ते जीतने बाले, तीनों लोकों के भारियोके 
नैनो भे श्रदपम सुधा फा प्रवाह फरने वाले तथा अतिशय कान्तियुकत 
श्रीपश्वपरमेष्ठियों फो मं वारम्बार वन्दना फर्ती षटू ॥ १॥ २॥ 

हि जिनवर ! 

जिन लोगो कौ योगाभ्यास में श्रत्यनन ष्टी श्रनभि्तता है, जिन 
का शाव्द्‌ याकरण क्षान) मे वुद्धि प्रवेश नदीं है, जिनकी च्रद्म श्रीः 
श्ात्मा मे लीनता नदी दै, जिनका तपस्या मेँ तनिक भी श्रटुमव नही 
हि तथा जिनको क्षानादि ( क्ञान देन शौर चारित्र ) फा भी वोध नक 
दैवे लोग मी घापके दोनों चरणो की भक्ति रने से चक्छरष्ट ऽयोपि 
स्वरूप मोक्तत्व को भराप्र दोते दै ॥३॥ 


ससार सागर सरे पार करने फे लिये नौफा फे समान मोजन्य 
्न्धकार को दूर करने में अद्वितीय महान्‌ प्रभाव से युक्त तथा भग्य 
जीवों को सु मागं फा उपदेश देने मे निरत, श्रीचम्पा जी महारानी 
निज शुरं को निरन्तर अरणाम कर सासारिक जीरो फे हित, कल्याण 
आर खुखके लिए म अपनी बुद्धि फे श्युसार भूर सुन्दरी विवेक 
चिलास नामक प्न्य को बनाती हु ससयुरुप (सुख पर} श्स्यन्त छपा र 
( इख भरन्य में से ) दोपसमूह्‌ का परित्याग कर सार माग का शरण 
करे ॥ ४ ॥ ५॥ 


11 इति श्भम्‌ ॥ 


३४ भूर छन्दसी प्रिवेक विलास 5 





श्दद्कार पत्ति के रोग अश्िरता को दूर सपने का प्रधान 
साधन चित्त की एकाप्रता है, अर्त्‌ चित्त की एकाप्रता रूपी साप 
को पासे स्वने से भखिरता रूपी रोग मङ्कार वर्ति को पीडित 
नरह कर सकता है, स प्रकार से अहङ्कार दृत्ति छो नीरोग कर तया 
साघु जनो फी उपासनाके द्वारा उसे विञयुद्ध घना कर दशन श्रौर 
चारि्ररूपी घाहार देकर उसे पुष्ट थना चाये । 


शरीर श्रौर अन्त करण को नीरोग रसने सिवाय भासा फ 
मी नीरोग होना अत्यन्त ध्मावश्यक है, क्योकि शरीर [नौर श्रन्व 
करण फे नीरोग होने पर भी मनुष्य धपे फर्तन्य फ पालन मे इय 
भरकार असमर्थं होता है जैसे फि एक खच्छु शौर विशाल मवन मे 
बैडा हृश्ा रोगी पुरुप सवं भोग्य पदार्थो फे भ्ाप्त होने प्र भी नगर 
एपमोग नदीं कर सकता है, श्रथवा सर्व अश्च शख कं विद्यमान हेते 
पर भी पने वैरियों को परास्त नष्ठीकर सकता है, सा मे 
पीडित शरे बाला रोग श्रविदया ^ है, इसको दुर रसने फा सुख्य साधने 
निया है अर्थात्‌ विदयाभ्यास के द्वारा विपरीतः क्ञान फी भराप्ति करने 
से छविद्यारूपी रोग श्रात्मा को पीडित नदीं छूर सकता है, इस प्रकार 
श्रात्ा को नीरोग कर तथा तपश्वयौ के द्वारा उसे वि्युद्ध बनाकर 
सदूधमे सेवन रूपी चाहर दैकर उसको पुष्ट बनाना चाहिये । 

इस प्रकार शरीर, न्त करण रौर आत्मा के नीरोग, विचयुद्ध 
तथा बलिष्ट होने पर मदुप्य श्चपने कर्तव्य का पालन कर दोनों लो 
के सुख फो प्राप्न कर संकतार दै, महाभारत में लिखा है, कि शरीर षी 
रथ है, श्रास्मारूपी स्वामी उस पर वैठा है, बुद्धि पी सारथि (ख 
होकने वाला ) हैः मन रूपी ररम ( लगाम ) है तथा इन्र रूपी घोडे 


१--मसत्य को सत्य, श्नित्य फो नित्य, श्रि को शुनि, इर के 


गुह, देव को सुदेव, मत को खमत, कुमाग को सुमार्म, दु ख फो दुल ता 
नीव को जीव मानना इत्यादि विपरीत हान को परवियया कृते च २--ययार्ष। 





ॐ ओ & 


श्रीमदूपरमगुरुभ्योनम 


< भूरसुन्दरी विवेक विलास दूज 


~~~ न= 
प्रथम परिच्छद्‌ । 
~> = ~ 


१--मानवजीवन सौर उसका लच्य । 


वैतन्त्र सिद्धान्त से यह्‌ वात मानी हई दै फि ससारवर्त 
सवं देदधारियां मे यद मलुप्य शरीर सर्वोत्तम है 
अ्थीत्‌ मनुष्य देदधारी जीवात्मा सवसे भरे माना 
जाता हैः इसका कार्ण यह्‌ दहै किडससे भिन्न 
प्राणियों मे मननशक्ति धर्थात्‌ सदसत्‌ का विवेक 
करते फी शक्ति नदी है, किन्तु यह गुण दसी मे पाया 
जाता दै, शाखकाें ने ५मवु्य” शब्द की व्युसत्ति भी यही कीरै 
फि "मननशीलखान्मुप्य ” श्रथौत्‌ मननशील ने के कारण मनुष्य 
कहलाता है, श्रय जीरयो, फे समान चाहर, निद्रा, भय शौर मैथुन 
श्यादि गुण यद्यपि इसमे भी पएफ़ से विद्यमान दँ तथापि सदसत्‌ फी 
विवेकशक्ति केवल मात इसीमें विद्यमान दहै इसीलिये यद्‌ यह्‌ सव 
भ्राशियों में प्रष्ठ गिना जाता दै । 
इस पूर्वोक्त मनन शक्ति मे इतना रभाव है कि यदि जीवात्मा 
इस शक्ति से ठीक रीति से कायल तो वं लोक शौर परलोक फे सुख 
को सहज में पा सकवा है तथा उसकी प्राति होने पर ही शस जीवात्मा 
का सर्व पुरुपायै सफल माना जाता है, शल्लको ने कषा मीहैकि 
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है । पूर्वोक्तं कथन ठीक ही प्रतीव होत्रा है, वर्योकि जहा चक शरीर रूपी 
रथ ठीक न षे, उख प्र वैैठने बाला श्नात्मा रूपी स्वामी सावधानता फे 
साथ नवै, बुद्धि रूपी सारथि सावधान रह कर मन पी लगाम को 
अच्वे प्रकार न पकडे रदे तथ त इन्द्रिया रूपी घोडे कावूमें नदीं र्द 
सकते दै--भौर उनके कावृ मे न रहने से आत्मा अपनी जीवन याज्ञा 
फो कदापि पूं नही कर सकता है, अथौन्‌ ्यमीष्ट स्थान पर कदापि 
नरी प्च सफ है - अतएव मलुप्य के लिये यदह परम घ्यावश्यकर दहै 
कि वह्‌ शरीरः श्रन्त करण शौर श्रात्मा फो नीरोग तथा वलवान्‌ कर 
श्रपते कत्तंच्य फे श्राचर्ण के द्वारा श्नपनी जीवन यात्रा को सफना करे । 
३--कन्त॑ब्याकर्तव्य । 
संसारवर्ती भ्लयेक प्राणी प्राकृतिक नियम से दी सुल प्राप्ति की 
तथा दुख निरृक्ति फी अभिलापा करता दहै, इसी नियम के श्चनुसार 
मानन जाति भी सर्वदा खख ्राप्निकौ यभिलाया करती दहै तथादुसों 
फी निदृत्ति को चाहती है परन्तु यद मानी हई घात है फि प्रत्येक वस्तु 
षी प्रापतिफे लिये .शराखोमे जो प्रथस्‌ २ नियम शीर साधन वत्तलाये 
शये है, उन्दी का श्रुसरणं करने से श्यत्‌ उन्दी के असुकून चत्ताय 
करते से तथा वियेधौ सावनो के परित्याग से मदुष्य प्रवेक बस्तु को 
आद्र कर सकता है, यदि फोई महुष्य उन नियमों भौर साधनों का 
छठुसर्णः न कर उनफ़ विसोघी नियमों वा साधनां का अवलम्बन 
करे तो उसे अमीष्ट वस्तु की भाप्नि कदापि नदीं हो सकती दै 
सर्ब तन्व्र सिद्धान्त से यद्‌ निश्वयष्टो चुकादैकि मदुष्यको 
धर्म फै सेवन से सुख की तथा छ्रधर्म के सेवनसे दुख की प्राप्न दयेत 
ह 1 धरम सेवन का दी दृखया नाम क्यैच्य पालन दै-तथा अधम सेवन 
को अकर्द॑व्याचस्ण कते है, वख इख खयन से यह्‌ सिद्धो गया 


१-- यद क्थन व्यवहार की भ्रधन्ता से जानना चादिये स्योङि परमाथ तेया 





लोदिक सुव सुखामास रै \ 


२२ भरर छन्दसे गिवे विल्लान। 








छअर्-योगीश्वरों से कात तथा कथितखवरूप वाले, फत्याएल्पा 
लसा से नवीन पो फो उन्न करने के लिये मेष फे समान, शान्तियुक्त 
शिबस्यरूप, शिचपद्‌ के प्रधान एारणः युसिरूपा सुन्दर ब्नना के 
विलास मे प्रीति रखने वाले, लोफ के शवलोकन री कला मेँ श्रधिक 
प्रकाश षाले, मन श्मौर इन्द्रियों का दमन करने वाले, श्नचिन्त्यरूप, 
निर्मल, मोह चीर मान को जीतने बले, तीनों लोकों के प्राखिों के 
नेन मे अनुपम सुधा फा प्रवाह करने चाले तथा ध्यतिशय कानतयुक्त 
श्रीपन्वपरमेष्ियो को मे गस्मवार वन्दनां करती हु ॥ १॥ २॥ 

हे जिनघर ! 

जिन लोगो को योगाभ्यास में श्त्यनन ही अनभिज्ञता है, जिन 
का शाद्‌ @्याकरण प्तान) मे बुद्धि प्रवेश नहीं है, जिनकी व्रह्म श्नौर 
आत्मा मे लीनवा नदी दै, जिनका तपस्या में उनिक भी ्रनुभव नही 
है तथा जिनको ज्ञानादि ( क्वान दशन श्नौर चारित्र ) फा मी पोष नदी 
हैः वे लोग भी शापे दोनों चरणों की भक्ति करने से ₹च्छृष्ट ज्योति 
स्वरूप मोत्ततत्व फो भ्राप्त दते है ॥ ३॥ 


ससार सागर से पार कसते कै लिये नौका ॐ समान मोदजन्य 
अन्धकार को दूर छने में अद्वितीय महान्‌ प्रभाव से युक्त तथा भग्य 
जीवों फो मुक्ति मागं फा उपदेश देने मे निरत, श्रीचम्पा जी मष्ठारानी 
निज शुरु को निरन्तर प्रणाम कर सासारिफ जीषों फे दित, फल्याण 
चौर खुखके लिए म अपनी बुद्धि के अनुसार भूर सुन्दरी पिके 
विलास नामकं ्रन्थ को बनाती ह सलपुरुप (युम पर} अत्यन्त पा फर 
(इस मन्य मं से ) दोपसमूद्‌ का परित्याग कर सार भाग का शर्ण 
करं ॥ ४ ॥५॥ 


1 इति शभम्‌ ॥ 
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कि पर्येक सुपाभिलापी मनुष्य फो श्वधर्माचरण कां परित्याग तथा 
धमौचरण श्र्थात्‌ कर्चव्य का पलन करना चाये ! 


धमं श्रौर अधमे फा विवेचन इसी परिच्छेदमे छ्रगिभ्ि 
जावेगा, यद्य पर सक्तेप से यद्‌ दिखलाया जता हैकि कर्चैव्य श्रौ८ 
श्रकर्च॑व्य फे आचरण से पृ मनुष्य फी श्नान्तरिक ? शक्ति फा स्ि 
रकार विकाक्त होता है तथा वह्‌ करव्याक्तव्य के विषय में मनुष्य क्षो , 
क्या उपदेश करती दै, श्रारकृतिक र नियम से ही मनुष्यमात्र को एक रेष 
शक्ति प्राप्न है कि जिससे वह चयुद्ध विचार के द्वारा श्रपने ध्रापि'ष्ी 
करौन्य श्रौर अकरन्य ॐ विपय मे बहुत छ विवेक कर सकता ह 
तथा प्रस्येक कायं के परिणाम को भी सोच सकता है-इसीलिये मनुष्य 
को उचित है कि प्रत्येक फायंको करने से पष्टिले उस शक्तिकी चनु 
मति लेकर काय को करे तया उसके परिणाम का विचार कर ले~ 
इस प्रकार वह करतैव्याकरचैव्य का पने आप ष्टौ निश्चय फर 
सकता ह । 

यह्‌ भी जान लेना चाहिये किं--“क्तन्यः, से अभिप्राय उन 
कमो से नी है कि जिनका पर्णिम अत्यक्तं मे सुखदायक दहो, न च्च 
कन्तैग्य से श्मभिभ्राय उन कर्मोसे है कि जिनका परिणाम प्रत्यक्तर्मे 
ड सदाय हो । देखो ! चोरी श्रादि वहत से फाम यदि राजमय नदो 
सो हुषा बहुत दी, खुपदायक ओौर लाभकारफ हो सक्ते है, किन्तु 
शाख चनौर विद्वानों के मत के श्रवुस्ार ्रकर्तव्य ष्टी है, इस 
्ररार बहुत से काम जो परत्यक मे लामदायक नीं कहे जा सक्ते 
परन्तु वास्तव से क्तैवय है, जेते दान श्नादि कम, किन्तु कर्तव्य श्रौर 
श्चकर्तभ्य से अभिप्राय यदी है कि धर्मशास्र मे साधारणतया कै हए 
कम कर्तव्य कषे जाते दै ठया उनमें निषेध किये हुए कर्म अकफत्तव्य कदे 
जाते, मनुष्य फो यह भी स्मरण रखना चादिये कि कर्त्तन्य प्नौर 


ए- माकी । २--म्ति च इत्यन । कि 





@& श्री & 


भ्रीमदूपरमरुरुभ्योनम 
ॐ भूरसुन्दरी विवेक विलस शूर 
----~<र> < 


प्रथम परिच्छेद । 


----> ई ---- 


१--मानवजीवन चौर उसका लदय । 


तन्व सिद्धान्त से यह्‌ घात मानी हुई ह कि ससारपत्ती 
सवं देदधारियां मे यद मवुप्य शरीर सर्वोत्तम है 
भयौत्‌ मनुप्य देदधारी जीनात्मा सवसे भरेषठ माना 
जावा हैः इसका फरण यद है किहस से भिन्न 
भ्राणि्यो मे मननशक्ति भर्थीत्‌ सदसत्‌ का विवेक 
करते फी शक्ति नदीं है, किन्तु यह्‌ शण दसी मेँ पाया 
जाठा है, शाखकाये ने धमनुय" श दर की व्युत्पत्ति भी यही कौट 
कि “मननशीललान्मवुप्य '” श्रयौत्‌ मननशील होने के फार मनुष्य 
कदलाता ह, श्रन्य जीवों के समान श्रादार, निद्रा, भय शौर मैथुन 
श्यादि गुण यद्यपि शसम भी एक से विद्यमान दँ तयापि सदसन्‌ की 
विवेकशक्ति फेवल माय इसमे विद्यमान है इसीक्तिये यद्‌ यह सब 
भ्ाखियो में श्रे गिना जाता है । 
इस पूर्वोक्त मनने शक्ति मे इतना भ्रमाव है कि यदि जीवात्मा 
इस शक्ति से ठीक रीति से काये ले तो बह लोक श्रौर परलोक के सुस 
को सदन ओ पा सकता है तया उसकी भानि होने पर ही इस जीवात्मा 
चा सर्व पुसपाये सफल माना जाता दै, शालकूये ते कटा भौ हैन 
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कर्तव्य के विचार को सि जाग्र ग हन्द $ 
यक्त गुण वा दोप पर्‌ नि्मैर नदीं है, हँ विदय श्रौर तकंशास्यर के 
दाय उक्ती पुष्टि श्रवश्य होती है, मन की चच्लक्ता घौर राग देपकी 
पररलता के कारण यद्यपि निषिद्ध कमो का व्यवहार तुच्छ बुद्धि बाले 
सद्विधारदित पुरुषों से होता ही रता है-पल्तु यह्‌ निश्चय वात दै कि 
श्रान्तरिक" शक्ति का उप्दैश निषिद्ध कर्मों फे करने से पिले उन कों 
मी “हो टी जाता दै, अरात्‌ लला, शष्ट श्रौर भय का सच्वार उनके 
हदय में वश्य होता दी है, द! उस उपदेश का मानना या न मानना 
छले श्राघीन है । देखो । चोर पुरुप जव चोरी करने फा विचार करता 
रै तथ उक्ती समय एक गप्र वाणी उसके हदय मे पदिले टी कदं देती 
कि यद कमं च्छा नदीं है, शनन यदि उका मन विकार रदित है 
तो षद्‌ दसं उपदेश को मान लेता दै, यदि मन शुद्ध नहीं है चौर धन के 
लोभ छी भ्रषलता हदय में समाई हुई है तो अन्तरात्मा ॐे उस सपदेश 
छा धृ उरस्लथन कर देता दै श्रौर उसको भन अपने पक्त की पुटि के 
लिये उससे अनेक मिथ्या कत्पनार्ये कराता है, इस भ्रकार बारम्बार 
उसका उत्लधन करने से ठस श्रान्तरिक शक्ति का उपदेश भी जिसफो 
्रृति का नियम उसे सद्धमं पर चलाने फे तिये करता है, मन्द हे 
जाता है, यदा तक कि जव मनुष्य का सन षटुत दी दुबोखनायुक्त षछमौर 
मलीन हो जाता है तब ान्तरर शक्ति के पक उपदेश का एक शब्द्‌ 
भी उसे सुनाई नदी पदता है, इसी भाति छु दिनों तकं जव मनुष्य 
न्द्ियों केवेग को रोककर शान्तरिक शक्ति फे उपदेश के श्रलुदरूल 
मै करने मे तत्पर रहता ह वथ चरभ्यास कोपे २ उसमे छदं पेसी दैषी 
क्ति उलन्न दो जाती है कि मन श्रौर इन्दियो को सेक फर आन्तरिक 
क्ति की ज्यवस्था के श्रचुसार चलने मे उसे छं भी कष्ट वा परिश्रम 
हं होढा है भौर न इन्द्रियो में इतनी भव्रलता ही रदतो दै कि वे मन 





१--मीतरी २--मीतरी । 


(६; भूर छन्दसी पिवेक पिल्लास् । 





“कथ त्रिनिधटु पात्यन्त निरृत्तिरत्यन्त पुरुपाथेः" खात्‌ शश्राध्यालिर, 
शायिमौत्िक जौर णाधिदेविक, इन सीन प्रकारके टुखो से द्यन्त 
छट जाना षौ जोबात्मा फा परम पुरुषार्थ दै, न तीनों प्रकारके दुख 
से छ्ुटने फे लिथे क्या २ उपाय चौर साधन है, इल धिपय का वर्णन 
मागे प्रसगालुस्ार योग्य खल प्र किया जवतेगा, यहां पर सत्तेपसे 
केवल मात्र स विपय का वर्णन किया जाता है कि-मनुप्य किं 
भरफार से पूर्वोक्त तीनों भ्रश्षरके दुर्खोि छ्टमेका शधिकारी धन 
सक्ता है। 

पिते कदा जा चुका है छि लोक नौर परलोक के सुख फो सष 
मे प्रात करने के लिये इसके पात एक मात्र साधन “मनन शक्ति" है, 
घस इसी शक्ति फो एव प्रकार निर्मल रखना चादिये फि, उसमे किसी 
अकार से भी तनिक भी मलीनता न श्नाने पावे, क्योकि उसमे तनिक 
भ मलीनता भ्रा जाने पर शनै २ बह मलीनवा वढ कर उपे इस प्रकार 
से नेष्ट कर देती है जैसे जग लोहे को नष्ट फर देता है तथा मनन शक्ति 
के नष्ट हो जनि पर मदुप्य किसी काम छा नहीं रहवा शौर पद्‌ २ पर 
ख फो पाकर वक दोनों लोकों के छसो फो पिलाललि दे पैठता है, 
सनन शक्ति कै निर्मल रसने के साधन का वर्णन करने से पदिले यहं 
कह देना ति यावरयकू है कि-भू्े सध्वित कम॑ राशि के अयुसार 
्राप्त श्रा यहं जीवनकाल नियमित दै तथा यह एक रेखा त्तम चौर 
श्रर्यन्त भिय पदार्थ कि जिसकी बराबरी करमे वाला ससारमे 
दसस कोई पदाय नदीं है, इसद्री महिमा पेसी श्नपरम्पार है किशोर 





१--शारीरिक सेग तथा मानघिक चिन्ता, भय शरीर सोक श्रादि से उत्पतन 
दुख फो भाध्यात्मिक क्ते दै, सर, सिंह, वाध भौर बीढ़ी ्ादि दुट ता द्विक 
जन्तुम से उत्पन होने बलि इस को ध्राधिमौततिक कहते दै तथा ग्रति वि, 
अनादृष्टि, भ्रति शीत, अति उष्यता मौर चिली का गिरना मादि कारणो से 
उत्पतन होने बाते दु ख को आायिदैविक कहते दै । 


३८ भूर छन्दस षिवेक पिक्लास। 





फो उद्धिन" फर सरके, शसलिये यद विघार उचित नदीं कि क्ता 
के श्रचर्ण से उस प्रा्टतिक शक्ति का सर्वथा नाश होजाता है दैसो। 
छो फितना टी पापात्मा क्यो न हो, यदि वहु किसी समय श्चपते चित 
फो स्थिरफर तथा राग श्चौर देष से रिव हो कर एकान्त मे वैक 
श्मपते पिले किये हुए फमों टा बिचार करे तो अवश्य उते श्प पूं 
छत अनुचित फर्मो पर परवात्ताप होगा शौर व छन्द कमो को कतै 
मानेगा फ जिनको देसे विचार के समय मन की एकाप्रदशा मे सष्ठ 
लोम कर्चम्य कम मानते है, यद्यपि यह सम्भव है कि-श्मविधागे 
कर्मों फे दोप श्नौर गुण उस पर भ्रट न तथापि बह सहजम कतेन 
फो कत्तव्य शौर छकर्तव्य को शरक्तंज्य वश्य सममेगा, तासर्य यई 
कि कर्तव्य रौर चचकर्तम्य की विवेक शक्ति भ्त्येक मनुप्य को प्राति 
नियम से भाप है तथा जो कर्मं उस विवेक शक्ति ॐ श्ुद्रूल हन दप 
ही फर्तज्य फर्म है छि जिनके फरने फी चाज्ञा शासो मे दी गई है तथा 
जो फर्म पूरयोक्त आन्तरिक विवेक शक्ति के रूल दबे क्षी शक्ल ते 
निषिद्ध श्नीर श्रकर्चव्य अर्थात्‌ पाप कफम कष्टलाते है, इसलिये यद्‌ बाति 
सिद्ध हो कि घमं का व्यवहार भौर चर्म अर्थात्‌ पाप का परिया 
सलुष्य मात्र का यख्य कर्तव्य दै, इसलिये धमं शौर अधमे का भेद 
जानने मे मचुष्य को अपनी प्रकृति धो इस भकार से सुधारना चाये 
उसकी विवेक शक्ति मे कोई अडचल न पढ़ सके, य भी स्मरण रसना 
चाहिये कि केवल पारमाधिक व्रिपय में दी नदीं छन्तु लौकिक व्यवहार 
से भी दिवेक शक्ति का मर्ण करना च्यन्त उचित है, देखो । योग 
शासत्रादि भरनो मे परमार्थं साधन के जो नियम जिते गये उनका भी 
उदेश्य यदी है कि मन शौर इद्रियों के निग्रदर के$ द्याया चान्ध्ि 
िवेक शक्ति पुष्ट टो तथा शान्ति चौर स्थिरता फो अवकाश मिले, 
वयोकि शान्ति चौर स्थिरता ॐ विना क्त्य घौर श्चकर्तन्य के भेद 
मं विवेक शक्ति छा सन्वार होना धस्रम्भव है । म विवेक शक्ति छा सन्वार होना अखन्मव दहै 1 __ --- 
१--उदवेगयुक्त । २--नियेध, स्कावर । ¢ 
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भो दको यथाथ सति से ए नही सकता है, दसो ! यदह जो कष 
दिपा्देश्टाहैसयजीवनसेही है, यदि जीवनी नीं तो फिर कुद 
सी नदी, किसी मुदापमा ने च-का दै ङि “सम्मलके नूनयोतेदि 
फरभ्चिदृस्ति" धरथात्‌ नेत्रो क भिच जाति प्र कद मौ सहो रहना प्त 
यद्‌ सथ दी जानते द कि देसे परम भिय जीवन फी सतारमे कुव मी 
स्थिरता नदह ह, श्रथोत्‌ उसङे समय कफो कृद्ध मी भ्थिरता नदी दीसती 
है, स्ये यह विचार लेना चादि फ जोवन एरु चितै हुए उस्र एल 
के समाने है जोकि कृषं फाल मेँ अपने शाप हौ कम्हला कर गिर पडेगा 
श्मौर फिर कभी एस शोभा को प्राप्त न्दी ्ोगायह परम सेद का विपथ 
है कि पेते परम प्रिय जवन की भी मुप्य पनी क्लानठा के फरण 
फु भी कद्र नदीं फरते ्, देखा जाता है कि वहत मे मवुष्य शपे 
समय फो श्रनेक भकार के व्यसन चादि निरृषट कार्यो मे अथुवा विनां 
भ्रयोजन्‌ वै रह्‌ फर श्रथवा सोकर व्यर्थ मे गमा पते ह नौर पत 
जीबन का अधिकांश ना इरी प्रकार निल जाता है, वे इस वात 
को कमी नीं सोचे. कि जीवन काल फे ,जितने प्रल बीत रे 
उतनी दी उनकी घायु धृट री है, क्योकि जो समुय द्यतीत हो जाता 
ह चह कभी किसी भकार से श्वाय मेँ नदौ खाता है, चाद उसके क्षये 
प्रितना दवी प्रयनने रौर न्यय क्यो न क््ा.-जावे, भाषा के एक कवि ने 
ठीक ही कदा ६ - 
से गङ्ग प्रवाद्‌ यर, वत कवु न ष्ठेर। 
सेदि सै वय रन-दिन, चाचत कवर न फेर ॥ १॥ 
छ्रथौत्‌ जिस भ्रकार यह गङ्गा क! प्रवाह जाकर फिर पीये नदी 
लौरवा उसी पकारये रात शरीर दिनश्रायुकोलेकर फिर कमी नदी 
लौटते दै ॥ १॥ 
किञ्च --इस चात को ससार मेको मी नदीं जानता कि कौन 
मनुष्य कय तक जीता रहेगा, क्योकि भराय वड २ वलवान्‌ मयुष्य भी 
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इम भकार क्त्य श्नौर ' शकफत्तेन्य ॐ पिषय मे खभाव सिद्ध 
विवेक शक्ति फे विकाश का सदेप से उल्लेखे किया गया है, प्रत्येक कार्य 
फरो फरने से पहिले मनुष्य फो इस शक्ति का अनुसरण वश्य करना 
पाये, सी शक्ति का श्रलुसरण कर 'कत्तन्य श्रथीत्‌ धरम का पालन 
करना चाहिये तथा श्रततैञ्य अ्थोच्‌ श्रमे का परित्याग फरना चाहिये 
कि जिन धमं रौर अधमं का विवेचन रगे पाट में सत्तप से णया 
गया दै । 
शे--धमीधर्भं विवेचन । 
पूर्व पाठे का जा चुका है छि मनुष्य को करतन्य चर्यात्‌ 
धमं फे पालन से सुल शौर करतवय अर्थात्‌ अधमे के श्राचरण से 
दुख कौ पराति ती हैः क्योकि सुखो प्रा्निका एक मात्र साधत 
धर्मश्नौरदुख की प्राप्तिफा मूलकारण श्चघमं है, देषो ¡ शाल्ल।फा 
सिद्धान्त वास्य भी है कि ध्मेजन्ये सुखम्‌, अधर्मजन्य दु पम्‌ 
शअथीत्‌ घर्म से खुल फी तथा श्रधर्म से दुःख की उत्पत्ति होती है, रव 
इस पाठ मे सतप से धर्म चौर अधमे फे खूप फा पिवेचन युक्ति भौर 
श्रमाण॒ के द्वारा किया जाता है - 
धम रौर ्रधर्मं फे खरूप को जानने के लिये प्रथम सो मरुष्य 
को साधारण रीति से यह्‌ समफना चाहिये किं चनिकालदर्शी मदातुभावों 
फे बनाये हृए जो शाख ह तथा श्राचार्यां के बनाये हये उन्दी के 
श्नुरूल जो ध्म शाख है उनमें जिख २ कार्यं फे कसे फी श्राज्ञादी 
ग है वदी धम तथा उनमें जिस काये फे करने फा निषेव फिया गया है 
बहौ अधमैहै। 
प्रहन--नो लोग पदे लिये नदीं ह वे शाखो फो तथा धर्मश 
फो पद्‌ फर श्नौर उतनो समम कर धम शौर श्रधमे का निश्चय कैसे 


फर सकते? 
उत्तर--वे लोग सदगुरु के द्वारा उनका श्रवण श्नौर मनन कर 


घर्म रौर अधमे फा निश्चय कर सक्ते टै 








रष भूर सुन्शसी वियेक विक्तास् 


त 
श्यपनी युबाचस्थामे हौ सर जाने है नौर बहुतेरे लोग बाल्यावस्था म 
ही इस ससार से चले जाते है, एक कवि ने सत्य कडा है म ~ 


नाचत काल कराल नित, केश्च पकरि तव शीश। 
जानत को द्रि पांच तल, कय डारं खल पीस ॥१॥ 


श्रथात्‌ भयङ्कर काल केश पकड़ कर सद्‌ा तैर शिर नाचता 
है, बह नीच छने पैरो के नीचे तुमे दन फर कव पीस डालेगा, इस 
वात्त को कौन जानता है ॥१॥ 

न सय धातो का बिचार फर मानना पडेगा फि प्रसेक मलुप्य 
को इस ससार में धपने मं फे अजुसार नियत समय तक जीना है, 
इसलिये सय फे लिये यह्‌ त्यन्त श्रावश्यक है कि कोई भी श्रपने 
समय फो कभी भूल कर भी व्यथं न खोवे, छन्तु भरत्येक क्षण को 
छपे कत्तन्य मे व्यती करे 1 

जव दम मलुष्य के जीवन क्राल में से व्यथे भाग को शरयाच्‌ 
बास्यावस्था, निद्राबस्था तथा रोगावस्था चदि फो निकाल कर देखते 
हतो बहुत थोडा सा ष्टी भाग वच रहता है, यथ उसे इतने ही समय 
के भीतर श्षपने कततेन्य फो बढ़ी मावधानी से पूरा कर तेना 
चाहिये, क्योकि जो समय बीत गया है वह तो सदृ के लिये चला टौ 
गया रौर जो समय जाने बाला दै, बह देखने में भावे वान च्वि, 
कल बात फो कौन जानता है, इसक्निये भूतकाल के शोक शौर 
भविष्यत्‌ काल के विश्वास को छोड कर मुप्य को वत्तमान काल 
से कास लेना चाये, किच्व--यह भी जान लेना चाहिये फ अलु- 
चित रीति से अपने जीबन फो व्यतीत कर बहुत काल तक जी ने 
फी अपेता उचित रीति से श्रपने जीवन को विता कर्‌ थोड़ी काल 
तक जीना उत्तर है, क्योकि यदि मलुप्य योडे समय वक भी जीवे 
परन्तु मरने के पश्चात्‌ सत्कर्च॑व्यो की कीत्त को द्धोढ जावे तो उसका 
जीवन प्रशसा के योग्य माना जाता है, थदि मनुप्व देता न क+ सा 
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@र्न)-भापने खलुरुपों के लक्षणों का सू वणन ˆ 
श्न एषा कर अससुर्पो फे मी लक्तणों फा वणेन कीनिये । 

(उत्तर)-सलुरुपों क जो लक्षण षदे गये है, नते ˆ , 
लक्षण यसदेयुरूपो फे जान लेने चाहिय, तथापि सष्टवा फे तिमे 
लक्षणों फा यष्टीः पर उटलेख किथा जाता है--भगवान्‌ फे शुएगन ॥ 
मिल ष्टोना, दूसरों के कार्थं भं विन्न डालाना; ससुरुपों से तिना 
देष करना, विना प्रयोजन दुसयो के फाय मे धिघ्र डालना, ' 
हानि षूरके मी दस्यो का रदित तथा हानि एरना, शणो श वाग 
कर दूसरो फे दोप फा देखना वा उसे उधाड्ना, दूसरों फे महत ग 
सुनकर जलना, दूसरों फी जिन्दा छो सुनकर धति प्रसन्न होना) इन 
सनों मे परेम रखना, पर धन हरण रौर पर सरी में लम्पट रहना, सर 
लिये कटु वाक्यो का पयोग रना, छत्र शेना, सव विपरयो मेँ अपो 
को सव से छधिक सममना, दूसरों फे साय सर्वदा घल करने म 
तत्पर रना हिसा, द्रो, मद श्यौर मात्य में तत्पर ्षेना, भला $ 
दले में बुरा फरना, लोक शौर परलोक ऋ भय न करना, वित। 
कार्ण सव से वैर करना, बिना सि भत्येक काय को कर यैठना तथ 
सवदा अपन सवाथ षी श्योर ध्यान रहना; शत्यादि लच्तणए असत्पुरपो फ 
फट गये द ठेसे लोगों का जो भचार है उसको असदाचार षषते दै 
चौर एसी का दूसरा नाम धम है! 

(श्न)-धरम भौर धमै के खरूप को जानने के लिए क्वाद्य 
से मी कोद सुगम छ्पाय है ? 

(त्तर) सन से खगम उपाय य्‌ है कि श्पने सम्बन्धमें 
दूसरे से किया जाता हुश्चा जो काये अपने को भला प्रतीत हो उसी का 
न्यवहार दो के साय भी करना चाये, की छा नाम भं 
ह, सैसे पने सम्बन्ध मे दूसरों से किया जाता हा सत्य, 
नम्रता, क्षमा, अलोम; कोमलता, चौगं परित्याग, सदुभाषण 


# 
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व 
-र दानादि का व्यवहार सव फो रुचता है, इसलिए मयुप्य को 
तह किष्ठण भी दूसरों के साथ वैसा दी व्यवहार करं तथा श्रपने 
बन्ध में दृस्ये से किया जाता हुश्ा च्रसव्य, धृष्टता, क्रोध, 
तैम्त्व, कररता चोरी, कठोर भाषण (गाली घाद) नौर श्नुचित 
ण शादि न्यवहार छिसी मनुष्य को अच्छा नदीं लगता द इसलिप 
तुष्य को उचित द फि एेसे व्यवहारो फो दूसरे फे साय भी कमो न 
रे, यह सर्वं साधारण के लिए सीधा घर्मं का मार्ग है। 

(प) एपा कर घय शाख्रीय विपय का भी निदशेन कर धर्मं 
मौर चरघमं फे सरूप का बणैन कीजिये । 

(उत्तर) ठीक दै, सुनो ! प्रथम स्वं मतानुयायियो के लिए जैने- 
र^ शाल से धम ऊ लक्तण फा कथन किया जाता है। पी जैन 
सद्धान्त फै ्यनुखार उन लकणों रा विवेचन किया जावेगा, सं 
तासुयायियों के माननीय परम प्रसिद्ध धमं शाख के षनाने बाले 
तुजी ने-पैरय, चमा, मन का निम्र, चौय प्रिरयाग, इद्धि, इन्द्रियों 
7 दमन, युद्धि को निर्मल रखना तथा बढाना, विद्या का अभ्याप्त 
रना, सत्यमापण फरना तथा रोध का परित्याग करना, ये देश धमे 
> ल्तण कटे दै-इन लक्षणों फा श्वति सतेप से एद विवरण यदा 
र फिया जातां है-विपत्ति च्थवाकषटफी दशामेंभी चित्त को 
्ान्त रना श्रथौत्‌ चष्ठिन न होना तया प्रपते कर्तव्य फो न छोड़ना, 
यी फहलाता है 1 

सष्टल शीलवा का नाम च्तमादहै। 

मन मे घरे विकस्वो फो दपन्न न शने देना, यदि दन्न दो गये 
त सो शीघ्री नको दूर कर देना, मन णो दुवौसना से पथक्‌ गख 
कर तया दुर्यान छा त्याग न+ ध्यान में लगाना, इसको मनो- 


गमदण्ठे्ा १ ० _______ ~ 


नेमद कते} < <! , 
१--दिठाई । र--निदैयता । मैन दे भित्र । 
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पर श्नुकम्पा करने फे लिये मनुष्य फो द्या होना त उचित ही ह 
पर्ब दुजेनों का बाहरी रूप देस फर विना विचार किये हुए उन पर 
श्रठुकम्पा नहीं करनी चाहिये, इजैनो की सीरी २ वते सुकर धिना 
विचार कयि हुए घन पर श्ुकम्पा करते से बुरा परिणमदहोग है, 
पर्योफि घहुते से नीच जन वे होते दै फि नेक अकार की वाते बना 
भर श्रयुम्प्रा शील सजनो फो ठग तेते है देसे मलुष्यों पर यटुषटम्पा 
फरने से पिले उनकी योग्यता अयकवा चयोग्ता छा विचार यवश्य 
कर सेना वादये, युर्गँ को दीरादेनेसे क्यालाभदै?वहपोश्वारफे 
ही एक दने फा पा है, द साधारण वातो मे श्दुकस्पा सव पर 
बराबर करनी चादिये परन्तु विरोप यावो मे योग्य रौर च्रयोग्य फा 
विचार ्रवश्य फर लेना चाहिये, यदि योग्यता सम्प हो तो याष 
र्फाज मे श्रु पर भी शलुकम्परा करनी चाद्ये तथा थयोग्यता सम्पन्न 
समे माष पर भी शलुकम्पा फरना उचिठ न्दी है, तासयं यद्‌ है कि-- 
मठुष्यफो पात्र श्नौर श्षपात्न छा विचार फर अयुकम्पा फा अयोग 
फरना चादिये } ५ 


यहा वष स्प से जैनेवर सम्प्रदाय कै ध्रसुसार घम के खरूए 
फा विवेचन किया गया, श्व चैन सिद्धान्व फे धनुखार धम फे सरूप 
चा तिरैत अति सकतेपतया किया जाता है-भलुजी ने मेके जो वरये 
शादि दश लए धतलाये ह ठया सतृष्टरिजी ने आरि निरति 
श्रादि जो ज्राठ द्गः घम फे कदे है (फि जिनका विनेचन प्ले क्रिया 
जा चुका ह) इन खव लक्तणो का समावेश हमारे जैनशास मे अर्दिता, 
सयम, भौर षप, इन वोन ष्टी लकणं मेफर दिया हैः नैषा ङि 
शी दुशवैकातिरु जी मे कदा ६ैमि-- 


धम्मो भगत सुरि धर्टिसा संजमो तये 
देवा वितं नम सति जस्ख धम्मे सपा मणो ॥१॥ 
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(भश्म)-पापने सदुरुपों के लकणं श्च सूव वर्णन 
श्रथ कृपा फर ससुरो फे भी लच्ण्णे फा वणन फीजिये। 

(उत्तर)-सखुरुपों फे जो लक्तण कटै गये द चनते ˆ 
लक्षण थसदुरुषो के जान लेने चादिये, तथापि स्पष्टता फे तिमे 
लक्षणों फा यद पर टले छफिथा जता है- भगवान्‌ के गुणगान 
विमुख होना, खये के कार्यं मे विघ्न डालाना, सुर्यो से विना 
देष फरना, विना भ्रयोजन दूखये के कार्य मे विघ्न डालना, 
कानि करके भी दूसरों फा चित तथा हानि करना, गुणो । 
कर दूसरे फे दोप का देखना वा इसे ष्वाद्ना, दुख फे सदत $ 
सुनफर जलन, दूससें की निन्दा फो सनफर ति भसन दोना, एय 
सनो मे परेम रखना, पर धन हरण धौर पर सरी भें लम्पट रहना, स 
दिये कटु वाक्यों का भरयोग रना, तन्न होना, खव निप भे भगे 
फो सथ से धरयिक सममना, दूसरयो फे साथ सवेदा छल करे ; 
तत्पर रहना, हिसा, दरो, मद्‌ श्चौर मात्सर्यं में तत्पर शना, भलाई ३ 
बदले म बुराई फरना, लोक शौर परलोकं छा भय न करना, मिन 
कारण सव से वैर करना, बिना धि त्येक कायौ को फर नैठना तय 
स्वंदा यपे खाथे फी भोर ध्यान रहना, इत्यादि लत्तण ध्सस्युरुणों १ 
कै भये ह रेते लमों का ओ चाचार द उको असदाचार कते द 
शौर चसी का दुसरा नाम यथम है 

(श्न) -धम रौर अधर्मं के सरूप को जानने के लिए क्यार 
सेमी कफो सुगम उपाय है १ 

(उन्तर)-द्ो सव से गम उपाय यह है कि धपे सम्बन्ध मे 
दुससें से किया जाता हुश्रा जो काये अपने को भला भरतीतत हो छी का 
व्यवहार दूसरे के साय भी करना वाष्िय, क्स छा नाम धमं 
है, जैसे पने सम्बन्ध में दख से किया जाता हुश्ना- सत्य, 
नस्ता, पमा, अलोभ) कोमलता; वौर्यं॑ परित्याग, श्रदुभापण 


[॥ 
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अथौत्‌-मवप्य के लिये धर्मं ही ष्ट मद्गल न्प है श्रः 
चह (धरम) शरदिं, सयम प्रौर तप रूप है, जिसका सन धर्मम सदा 
सपर रहता दै, उसको देव मौ नमस्कार करते हैः॥१॥ 
देखो । मनुजी के कटे हए पेयं, त्तमा, दम, श्चसेय, शौच) 
इन्दरियनिमर्, बुद्धि, निखा, सत्य रौर च्रकरोध, इन दश लक्षणों भे से 
मा श्नौर च्रकोध फा समावेश श्रहिसामें हो जाता है, द्म श्रेय, 
इन्द्रिय निग्रह शौर द्धि फा समावेश सयम में हो जाता है तथा चैष, 
शौच, विद्या श्नौर सत्य का समावेश तपरे ष्टो जाता है, इसी प्रकार 
भट्हरिजी के कदे हए-ूर्वोक्त श्राठो श्र्नो मे से-माणि्दिसा से 
निदत्त, दान श्रौर सवेभूता्कम्पा, इन तीन शनो का समाविश 
शर्दिसा मे क्षो जावा है, परधन हरण व्याग, पर बियो मे छनासक्ति 
तया दृष्णा के भवाद्‌ का रोकना, इन तीन धरगो का समारेश सयम मे 
महो जाता है तया सत्य भापण शौर गुरुजन विनय, इन दो लक्तणों 
का समावेशः तपमें हो जाता दै, इन पूर्वोक्त. लक्तणा तथा श्वो का 
समाविश भर्िसा धराद तीनों लक्तणों मे किस प्रकार से होवा है इस 
विपय की विवेचना बुद्धिमान्‌ जन स्वय फर सकते है, विस्तार फे भय 
से यहां पर उक्त विषय का उत्लेख नहँ किया जाता ह । मलुजी फे 
फे हए पेयं रादि दश लतो का तथा भदृष्टरिजी के कदे हए भाणि 
हिंसा निषृत्ति रादि धा चो का विवेचन यमी सत्तेपसे किया जा 
सका है, यद्यपि श्रिये हए पुवं विरेचन से ही जैन शाखोक्त रिसा 
मादि तीनों लक्तणों फा भी विवेचन एक प्रकार से हो जाता है तथापि 
पाठक जनों के लाभ के तिये चति सक्तप में उक्त तीनों लक्षणो कां 
दिगृदशन मार यदा पर किया जाव है - 
१--मन वचन चनौर क्म से किसी प्राणी के साय द्रोह धनौर 
वैर फो न करना, किसी के अनिष्ट को मन, वचन श्मौर शरीर कै द्वार 
न करना वथा निरपराध जसी जीन काप्राणहरणन करना इसका 
नाम भर्दिसाहै। 
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त 


घोलने से पने कर्तव्य का पालन कर चअर्थौत्‌ घमौचर्ण के द्वारां 
सदज मे धमोरमा वन सकता है, धमौत्मा वनने फे लिये इससे बढ 
कर चौर कई सुगम उपाय नदी है +” 
सस्यभाषण का परिप्याग कर मनुष्य कों श्रपने एक श्रसत्य 
व्यवष्टार के दिपानेके लिये सैकडों मूढ वनानि पढते लोमी 
परिणाम मे उसका चद म प्रकट दी दो जाता है, जिस मनुष्य के 
हृदय मे सत्य का निवास होता है उसमे खमावत दी सद्वासना भौर 
सस्परभाव छरी दैवी शक्ति विद्यमान रदती है घौर बे उससे कदापि 
ुचित कर्मं फा नदीं हने देती है, कवीरदास जी ने दसी भाव के 
प्रफट करने फे लिये कदा है फि-^जाके दिरदै सष दै त्ाफ 
दिर चाप।* 
इतिहास श्मौर प्रत्यत रमाण से यट चात सिद्ध है कि सत्यवादी 
पुरुष को दैषयोग से चारे कितनी ही चिपत्तियों फा सामना क्योन 
करना पड़ परन्तु परिणाम मे उसका दित शौर सुयशष्ठी शेत है 
क्योंफि महादुभावों फा “सोच को श्नोच नदी" यह्‌ टल सिद्धान्त 
सृष्टिरूपी शिला पर नादि काल से छद्धित दै ्ौर यिचल ने के 
कारण सदा फेसा ही यना रहेगा 1 
सत्य फे इसी प्रमोष प्रभाव फो विचार कर पूर्वकाल भँ राजा 
हस्थिनद्र आदि ने अपने स्ख का नाश ने पर भी सत्य फोन 
छोड़ा था श्मौर उसी सत्य फे प्रभाव से परिणाम में उनका शम दी हणा, 
राजा दशरथ ने प्राणभ्रिय पुत्र छो घनवास देने फे कारेण कयनीय कष्ट 
का सदम किया तथा प्राणों का भी परित्याग किया परन्तु पने वचन 
फो भद्व क्षं होने दिया, सत्य दै-^रधुङ्ल रीति यही चलि घा, परास 
जाग पर वचन न जाई" सच पृष्टो सो षचन मह्न की श्रपेहा मुप्य का 
मरना ही अच्छा है । सत्य योलने के विषय में मनुष्य यो मनुजी-के 
इस वाक्य ख चदश्य स्मरण रखना वादिश कि- 








1, 
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२--दशो इन्द्रियो तथा मन को घुरी दृत्ति ओर बुरे विषयो से 
हसा कर स्थिर तथा शात करना; उन वेग को रोकना तथा ज्युम शौर 
कल्याणकारी बियो मे उन्दे ्रृत्त करना, इसको सयम कषते है । 


१--शीत उष्ण, सुख दु ख, भख प्यास, माने श्पमान तथा 
कीर्चि निन्दा, इत्यादि दन्दो का सहन करके भी श्रपने कर्तव्य श्रथौत्‌ 
में का परित्याग न करना, इसका नाम तपदै। 


नमे से श्र्दिसा फे सेवन से सव प्रणी सरुप्य फे ्रनुकरूल षन 
जाते है यर्थात्‌ कोई मी उसके साथ वैर विरोध वा विरुद्धाचरण नह 
करतादहै, णेस दशारे किसीके ह्याराभी इसे कसी प्रकारफाक्ष्ट 
नद पचता है तथा वह सव प्राणियों फो पने तस्य देखता है भौर 
सय प्राणी भी उसे पने तुल्य देखते ह तथा उससे सब प्राणियों फा 
उपकार होता है श्चौर सय प्राणौ उसका उपकार करते ह किन्तु जो 
मतुप्य इस श्रहिंसा देवी की उपासना नदीं करप है बह दोनों लोकन मे 
दुःख छा भागी हत्त है 1 
खयम्‌ के चिना भटुष्य किसी कार्यं के योग्य टी नदीं यन सकता 
ह, देखो 1 निसा मन चचल श्रौर विपो मेँ श्नासक्त होता है षद्‌ 
मनुष्य प्रतिदिन ' यसत्‌ कर्मो के सेवन के द्वारा चरथोद्शा फो प्राप्न 
होवा जाता है, मन की चचलवा उन्माद वा भूत के समान मदुप्य पर 
सवार होकर उसे विवेकरदित फर देती दै, फिर उसकी युम कायै में 
फदापि प्रवृत्ति नदी दोती ३, यद सन का निग्रह्‌, श्रभ्यास शरीर वैराग्य 
केट्टारादो सक्चाहै हसी प्रकार जव मयुप्य की इन्दिर्याः खाधीन 
थत्‌ वश में न रह्‌ कर विषयों भें ्रास्क्त होती ह तो रुप्य चिपय 
लम्पट होकर विनष्ट दो जारा है, यद इन्द्रिय समूह रेा बलवान्‌ है 
कि विद्धान्‌ चौर दिमकी मलु्य फी मी विरेक शक्ति खो पसर पाकर 
समूल नष्ट फर देता दै, शाख्रकाणें ने का दै कि श्रोत्र इन्द्रिय के परिपय 
मे पाक्त ्ोकर गग चप प्राणों कने सो देवा ह, ध्यरेन्टिय फे नपय 
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ह, जिनका बिस्वार फे भय से इत्लेख न्दी फिया जा सकता हप 
धन फा श्पदृरण करने षाले मनुष्य णी दृत्ति देसी लोप शरौ 
छुसस्कार युक्त को जाती है कि जिसका शुध ठिकाना की नदी £ विता 
परिश्रम से उपलेन्ध द्रव्य फो पाकर मनुष्य प्रमादी हो फर श्रत 
ग्यसनों भँ फंस जाता है श्मौर व्यसन द्यी मचुष्य के विनाशकेमूत 
कारण है, भाज तक फिसी ने पर दरव्याप्हारी मटप्य छो सन्मार्गामी 
देखा, हो तो वततलावे, पर द्रव्याप्ारी मटुप्य फा हदय व्यप्र, भीरं 
तथा सवदा व्याक्कल रहता दै, इसलिये परद्रन्याप्र्ण से मदुप्य 
चना चाहिये 
सत्य भापश फी मिमाको तो प्राय सवष जानते हष 
लिये इसके बरिपय में विरोप लिखना अनावश्यक है, सच पूो तो 
ससार मे जितने अनर्थ, दुराचार ओर उपद्र शोते दैः वे सब श्चसत्य 
फै क्षी भवलम्ब से होते ई, अथौत्‌ मुष्य शरसत्यभापण फे ही बल से 
सथ धनर्धोफो फत्ता है, असत्य भापणं का प्रिःयागकरदैतेसै 
कोई मदुष्य किसी प्रकार फे दुराचार को कदापि नही कर सक्वा दै 
इसीलिये महाभागो मे का दै कि नदि सत्यात्‌ षयेषर्भो नारतात्‌ 
पातकम्परम्‌”' श्रथोत्‌ सत्य से वदू कर दाद धमं लौर असत्य से यद्‌ 
कर फ पातक नदीं है, ससारमे स्त्यदह्ी एक पेखा पदार्थहैकि 
जिसके खष्षरे से मलुष्य फे लौकिक भौर पारलौकिक सव ष्ठी कार्थं 
सिद्ध रोते है एक वार भी श्रसत्य व्यचहारष्टो जनिसि मयुध्यका 
सभ्य समाज मेँ गौरव जाता रहता है ्ौर वह मदुष्य च्खकी दृष्टि मे 
तुन्धं गिना जावा है । 
किसी धर्मलिन्ञाु पुरुप ने फिसी महात्मा से यद पषा करि 
महाराज ! धर्मं सेवन के द्वारा धर्मात्मा वनते के लिये सर्वोत्तम शौर 
सुगम पाय यौनसा है । 
उत्तर में महात्मा ने कदा कि--स्त्य वेचतर का परित्याग 
कर देने से महप्य से अधमौघरण कदापि नहं होया भौर ब सत्ये 
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फंस फर मदोन्मत्त हाथी धन्धन फो पाता है) नेत्र इ्दिय के विषय्‌ 
भें सलीन होकर पतग दीक षर गिर कर पने प्राणों को न्यौदावर 
फरता दै, जिद्धा एन्दिय फे विपय में फेम फर म्ली श्चपते प्रों का 
परित्याग फरती है तया नासिका इन्दिय के मिपयमें फेस करभौग 
प्राणविदहीन क्षे जावा है, इस प्रकार एक एक इन्द्रिय के विषयमे मी 
फस फर जव उक्त जीव अपने प्राणों फो गेवाते हतो मुप्य के पा 
तो उक्त पाचों इन्द्रिया विद्यमान है, उसे तो अत्यन्त ही सावधान, 
र्ना चादिये । 

तीसरा यङ्क तप कहा गयाहै-इसरे विषय मे मी यष जानलेना 
वाहये फिजो मनुप्य सुखश्रौर दुख श्यादि दन्दो का सदन करके 
भी पने कत्तव्य फो नदी घोडता है, षदी दोनों लोर के सुसो का 
अधिकारी होता है, किन्तु जो पुरुप मानापमानादि इन्द्रो फा सहन न 
छर अपने फत्तैभ्य से विगुख टो जाता है षह शपते जीवन षी 
सफलता फो सर्वथा विनष्ट फर देता दै, देये ! भी शमचन्द्रनी, 
राजा हरिशचन्द्र जी त्यां पाण्डव श्नादि महा्ुभावों ने फितने कष्ट 
सहे परन्तु वे पने फत्तै्य से तनिक मी नदीं डिगे, डिगते कैसे १ 
उनके हृद्य पटल पर तो यह्‌ वाम्य श्ह्खितहो रहाथाकि-- 


निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 
लद्दमीः समाविश्चतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
अदैव वा मरण मस्तु युगान्तरे वा। 
न्याय्यात्पथः प्रचिचलन्ति पद्‌ न धीराः॥१॥ 
शर्थौत्‌-नीवि के जानने बाले पुरप चाहे निन्दा करं चां 
स्तुति करे, ल्पी चाहे अपनी ईच्छा के अतुच्ार चली जवे, चाद 


श्याल ही मरण हो जावेः"्वाहे बरद युगान्वर मे हो, परन्तु धीर पुरुप 
न्याय के मा से पक पैर भी नदीं टते दै ॥९॥ 
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~~~ ~--~---------------~----------~ 
परित्याग कर देना चादिये, क्योकि यदि स्त्यभाषण किया जवे 
णे महानथैकारिणी हिसा हो, रेखे समया मेयातो मलुष्य को मौन 
धारणं फर लेना चाये अथवा युक्ति से रेसा उत्तर देना चाहिये 
किजोकूढमभीनदहो व्था चनर्थं भीन होने पावे, जैसे 
यद फट्‌ देना चाहिये कि-"भाद ! जिसने देखा है बह वो कह नटी 
सफता दै शीर फट्‌ सकता द उसने देखा नदीं है इत्यादि वात फो 
समयाुसाएर कह एर होने चाले अनयै शो सोना चाहिये, क्योकि 
पेखा फहने पर घसस्य मापण फा भी दोप नर्ही लगता है तथा छरनर्थ 
भीसरुजाता दै) बुद्धिमान जनो ने इसी सिद्धान्त को सिरा 
कि मदानर्भकारी सत्यभी किसीकाम कानीह, ठीक मीहैकि 
जिस सत्य से घरदादत्या भौर गोदत्या घादि प्राणि रिसा होती हो, जिस 
सत्य से फुलाद्ननाघ्ों का सतीत्व जाता दो, जिस सत्य से देश, प्राम, 
नगर, यद्वा फुल चादि का बिष्वस होता षो, जिस सस्य से धसख्य 
प्रासियों के विनाश फी सम्मावना हो, पेसेसत्य कोमीद्ोद्‌ देना 
वाये, क्योकि सत्य मापण हित की धयेक्ता रता है । 
समय पर यथाशक्ति दान्‌ करना रूप जो कल्याणमाग कहा 
गया है सके विपय मेँ इतना ही लिखना पाप होया कि देश, काल 
श्रौरपान फा विचार कर इसका प्रयोग करना चाहिये फ जिससे 
शास्रीय मयादा का उस्लधनन हो । 
परल्यां में भरासक्ति न करना तथा उनसे श्रलुचित सम्भाषण 
न करना भी भततु्रि जी ने जो कल्याणमागै बतलाया है सो भी बहूव 
ठीक ह, सयो परखी की अभिलापा भी मदुष्य के नाशा केलिये 
पौर होती है, रावण श्नादि अनेक जन सके उदादरण स्प ह व 
अनुचित व्यवहार से उभय छल कलद्धित होते दै तया कालान्तर मे 
विनष्ट हो जाते ह, इस शोचनीय तथा निन्य व्यवहार से वणं सकर 
सन्तति घ्सन्न हो कर ल के तिये नर्कका द्वार पील देती दै 


# 





† 
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॥ 
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इसी लिये तो शाख्रकारें का पथा मदाञुमाबो का कथन दै 
फि भाणो का पर्त्याग होने पर भी धम को नहीं दयोद्ना चाहिये" 
कते मे यद्यु न ष्येगी कि जो तपखी महातुभाव होते है वे विपत्ति 
समय में पूर्वापेत्ता नौर भी भविक उत्साह से धमं का पालन कसते ह, 
सत्य दहै कपूर चञ्चि में जलाने के खसय स्था चदन रगढमे के खमय 
श्नौर भी ययिक सुगधि देता षै। 
, पूर्वोक्त सव विपय का विचार कर परतयेरु मनुष्य फो यपते जीवन 
फी सफलता के लिये अयौत्‌ दोनों लोकों के सुपो की प्राति के लिये-- 
सद्गुरु के उपदेश कै द्राया घर्मे यर्हिसा चादितीनों श्गोके 
स्वप, फल श्मौर मह फो जान कर ,निरन्तर उनेका सेवन करना 
चाये, क्योकि कव्य पालन श्रथौत्‌ धमाचरण मे ही णक एेसी शक्ति 
दहै कि वह्‌ प्राणियों छो दु्ति से हटा कर श्ुभखान मे स्थापित करता 
कि जिस्म प्राणियों को निरवर शान्वि-सुख श्चौर परमानन्द फी भाति 
हेती है । --1 
भ५--नवपदाधै-स्वरूप 1 
स्वो फे ययाथ परिज्ञान फ विना मटुप्य षी प्रवृत्ति वा निवृत्ति 
नर्द षये सकती है, क्योकि भिस चस्तु का खरप वा उसके गुण दोप 
ही विदित नद्यं उसमें प्रर्ति भौर निदत्ति फैते धो सक्ती दै ? इव 
िये स्व के परिकतान पी अत्यन्त नावश्यक है । 
शाखं मे पूर्ाचा्यो ने जीव, जोव, पुख्य, पाप ्राश्रव, सवर, 
निर्जरा, बन्ध श्नौर मोक्त, इन नौ तर्यो का थनः किया है तथा टन 
फा दि्वारपूर्वैक वणन भी भिभिन्न शाघों में किया गया दै, इन नौश्रो 
त्वो का पिपय शति गृद्ध तथा बुद्धिगम्य है) यहा पर पाठक जनों के 
लाभ ॐ लिप इने धति सरल रीति से सददोपसे वणम किया जाता द। 


१--दिन्ट प्राचायी ने पुण्य भीर्‌ पाप को दढ दर्‌ रातत दी तत्व मनि 
शर- भ्रव उन्दने पुप्य षो सवर मे तथा पाप चय प्माधय के धन्तयत भागा रै 
¬} 


धर भूर छुन्दरी पियेक धिल्लास। 





सत्यं ब्रुयात्‌ प्रिय॑नुयात्‌ न ब्रुयात्सत्यमगप्रियम्‌ ॥ 
प्रियश्च नानूनं ब्ुधादेषध्मः सनातनः ॥ १॥ 

श्रवौत्‌ मदुप्य को उयित दै कि सत्य धोले तथां प्रिव वोते, सय 
केने प्रमी अप्रिय वचन फोन वोलेतथाश्ियहने पर मौ भरस्य 
वचन फो न वसे, यद्‌ सनातन धमं है ॥ १॥ 

तात्प य्ह कि प्रत्येक मलुप्य फो सर्वदा सत्य श्वीर प्रियवचन 
फो योना चाहिय, सत्य ष्टौने पर भी थप्रिय वचन फो नदं बोलना 
ष्वादिय चैसे थन्पे कों यन्धा कना तया कान को काना कना इत्यादि 
तथा प्रिय ने प्रर भौ यदि श्रसत्य हो पो इसे भी नक्ष घोलना, चाये 
सीसे कि भराय. खा्थीं लोग घनिकों के पा वैठ कट होमे हयः मिलाया | 
करते 

सत्य भापण्‌ फेत्निपय में इना शौर भौध्यान मेँ रसना चाये 
कि वास्तव गं सत्य बही है जोकि प्राणियों के लिये हिवकारक है, 
जैसा कि कदा दै करि--"सत्य दितद्‌ भूतदिवय देव” । इसलिये परत्य 
में रिय होने पर भी यदि परिणाम में दिवकारक षो तो पेने बचन कौ 
सोना चाय, क्योकरि नीति शास्र का वाक्यै कि "प्रियस्य 
पथ्ययस्य वक्त श्रोता च दुलंम ” अथात्‌ ्त्यत्त मे ्भ्रिय परु परि- 
राम सें दितकारक वचन का कहने वाला तथा सुनने वाला पुरुष 
दुलभ होता दै, देखो } श्रिय होने पर भी वैय रोगी को परिणाम में 
मेँ दिव करे वाली कटु ्रौपधि को पिलाता की दै, पूर्वोक्त वाक्य से 
यद भी सिद्ध होता है करि जिस सत्यभापण से घोर ्रनथे प्ते परयवा 
भ्रारि रिसा हो अथवा निष्पयोजन यतिशय हानि की सभावना षो 
देसे सत्य वचन को मी नष्टं बोलना चाये, जैसे कोई गाय कसाई फे , 
भय से भाग ग्देष्टो, इसे किसी ने भागते खमय देखा हो तथा 
का पाय की सोज करता दै हध्मा उससे पू घे छि नतुमने गाय को 
देखा दै किधर गई” .तो रेखे समय धर मलुप्य को सत्यमापण का भी 


~ भूर सुन्दरी धिवेक पिक्लास । 





१ व्यवहार नय कै द्वारा जो ञयुभाञ्चम ' कमों का कत्तौ रथ 
उनके फल का भोक्ता रै उसे जीवे माना है तथा निस्वय नयके द्राण 
जो ज्ञान, दर्शन शौर चारित्र रूम अपने गुखो का दी कततौ शौर मोक्ता 
है उसे जीव का गया है, अथवा सुख दुख ज्ञानोपयोग रूप लकण 
युक्त तथा चेतनावान्‌ होकर जो भाणएधारण करता दै उसे जीव कहते । 
सव जीवों का श्रुत ज्ञान का श्ननन्ततम माग नित्य उघडा रहा 
इसलिये चेतनारूप लक्षण की पेक्ता जीव तत्व एक प्रकार कै 
भस श्मौर र्स्यावर फी अपेत्ता जीव तत्व दो प्रफार काह, वेद फी 
शयेत्ता जीव तच्च तीन प्रकार का है--सत्री वेद्‌, पुरुप वेद्‌ मौर नपसक 
घेद्‌, गति की चपेत्ता जीवतत चार भरफार का है-देवगति, मनुष्यगति, 
तिर्यग्गति श्मौर नरकगति, इन्द्रि की चपेत्ता जीवत्व पाच प्रफार का 
है एकेन्दरिय, दीन्दरिय अिन्द्रियः चतुरिन्दरिय श्मौर पञ्चेन्धिय तथा काथ 
की अपेत्ता जीवतत छ प्रकार का है-पृथिवीकाय, छ्प्काय, तेज काय, 

चायुाय, वनस्पतिकाय रौर घरसकाय । 

एकेन्द्रिय के सूल्म ओर वादर, ये दो मेद्‌ है, इन मे से सूक्ष्म 
एकेन्दिय वे हैँ जो कि चौदह रज्जुलोक में न्या है, प्रैत आदि का मेद्‌ 
कर गमनागमन करते टै, किसी वस्तु से उन का छेद्न-भेदन नद 
हो सकता है, चभ्नि उनफो जला नहीं सकती हैः वे चमेद्टि से दीप 
नही प्ते है, ये मलुप्यादि किसी भ्राणी फे उपयोग मे नहीं आते 
है, अदृश्य तथा निरतिशय सूटम नाम॒कर्मोदयते युक्त होते है, 
वाद्र केन्द्रिय उन्दे कदते है जो नियत स्यानवर्ती 
है, परन्तु किसी वस्तु का भेदन नहीं कर सकते द हा उनका 
छेदन चौर भेदन दूसरी वस्तु से ्ो सकता है, उन्दे अग्नि जला सकती 
टै जो चमेच््टि से दीप पञतेरदैः जो सवं मलुप्यादि प्राणियों के 





१--चजनादि र्ति से युक्त २--स्थिरता से युक्त। ३-- अतिशय 
से रदित 


प्रथम परिचये । ७९ 








"^~ 
परित्याग कर देता चाये, ्योफि यदि स्त्यभापण ग्रिया जावे 
सो महानर्यकारिणी दिखा दोः पेते समर्योमेया तो मदुप्य को मौन 
धास्ण फर तेना वादये थवा युक्छि से एसा शतचतर देना चाष्िये 
फिजो मूढ भी नदो तथा अनथ भीन होने प्रवे, जैसे 
यद फ्‌ देना चाहिये कि--“भाई ! जिसमे देस है बह तो फट्‌ न्ट 
सकता है छीर जो कहू सुवा ह उसने देखा नही है” इत्यादि बात फो 
समयानुस्रार क्ट कर टोने वाले अनं छो रोकना चाद्ये, क्योकि 
दला फहने पर असत्य मापण फा भी दोप नहीं लगता है तथा नर्य 
भी रफ जाता दै, घुद्धिभान जनो ने इसी सिद्धान्त फो सिर फिया है 
कि मदान्थकारो सत्यभ चरिसीकाम कानी दहै दोक भमीदैकि 
जिस सत्य से ्रहमहव्या भौर गोहत्या रादि परारि दिसा दोवी शो, जिस 
सत्य से इुलाङ्गनाों का सतीत्व जाता हो, जिस सत्य से देश, प्राम, 
नगर, यद्वा छल छादि फा विध्वस होता षट, जिस सस्य से रसस्य 
श्राणियो के विनाश की सम्मावना हो, एेसे सत्य को मी दोड्‌दैना 
चादिये+ क्योकि सत्य भापण दित की श्रपे्ता रणता है । 
समय पर यथाशक्ति दान करना रूप जो कस्याणमा्गं कहा 
गया दै इफ निपय में इतना ही लिसन पर्याप होगा कि देश, काल 
प्नौरपात्र का निचार कर इसका प्रयोग करना चाहिये कि जिससे 
शाल्लीय मर्यादा का उत्लयन न रो । 
परचियों में प्राखक्ति न करना तथा उनस्रे अनुचित सम्भाषण 
न करना मी भचर जी ने जो कर्याणमागै बतलाया ह सो भी वव 
दीक है, योपि परखी की अमिलापा भी म्नुप्य केनारा केक्तिये 
प्या होती है, रावण आदि अनेक जन इसके उदाद्रण स्प, इस 
अचित व्यवहार से उभय कल कलद्धित दोतते दै तथा फालान्वर मै 
विनष्ट दो जाति ह इस शोचनीय तथा निन्य च्यवहार से वणं खर्‌ 
सन्तति चत्चहो कर छल फे लिये नर्कक्रा द्वार सोल देती दै 


७ 


ग्रथपर दरिच्चेद ! ५६ 


स: 
; उपयोग भे खा सक्ते ह तमा जो दद्य शौर सातिशय' वादर नाम 
। कर्मोदय से युक दते दै, पञ्चेन्द्रिय जीवों ॐे दो भेद्‌ है--सन्ती भौर 
` रसक्ञी, मन सज्ञा वालों को सन्ती तथा सन सक्नासे रहित जीवों को 
सङ्गी कते दै, इनरे साय में दीन्दरियः त्रीन्दिय) चौर चतुरिन्द्िय, 
इनेफा योग स्ते से जीवो ॐ सात भेद होते है, पयाप रौर अपयीप्त हन 
दो कायोगष्ठोने से जीन तच के १४ भेद होते है, परन्तु किन्दीं श्माचार्यो 
ने जीवतत फे ३२ भद्‌ मानि दै, ठ्यथा-पाच ससम स्थावरः पाच घादर 
स्थावरः श्रत्येक चनस्पति काय, सल्ली पञ्चेन्द्रिय, श्रसत्ती पञ्चेन्द्रिय 
छर मिकलन्निक इस परार १६ मेद्‌ इए, पयप्त पौर अपयीप् इन दो 
भेदो फे साथ मेँ नका योग खसे से ३२ मेद दते है । इफ श्रतिरिक्त 
मवान्त्र सर्व भेदो की शरपेक्षा से जीव तत्त्व के ५६३ मेद्‌ है। ज्ञान, 
शेन, चासि) त्प, वीर्य ओर उपयोग, ये छ" गुण जिसमे विद्यमान 
हौ खसे जीव कषटसे हैः अथौत्‌ यदी जीव का लक्षण है, क्ान के पाच 
मेद दै--मति, श्रुत, श्रवयि, मन प्यौय मीर केवल, ये पाच ज्ञान 
सम्यक्तती फे होते द खौर मत्यक्तान, श्रुवाद्चान तथा विभङ्ग, यै तीन 
शयक्षान मिथ्याच्वी फे दैति दै, देन वार प्रकार फा दै, चक्ुर्दैन, 
छचश्नुदशेन, अवधि दुर्तन नौर केवल दशन) चारि सात प्रकार फा 
हे--सामायिक, देदोपल्यापनीय) परिहार चिुद्धिकः {सूक्ष्म सम्पराय) 
यथारयाच, दैशविरति शौर अविरति, तयके द्रव्य भौर भावकी 
छपेत्ता दो भेद है पीये के दो भेद ह--फरण शौर जब्र, तया प 
योग कै षार भेद ई-पोच ज्ञान निपयक, तीन धक्चान विपयक तेथा 
ष्वार दर्शन विपयकछ । पुद गलं के उपचय से उन्न हुश्रा जो पुद्गलं 
के परिणाम फा हतु शक्ति विशेय है ठसफो पयाति फदते ह) इस 
पयीि से युक्त जीवों फो पयो फते ह । उनके दो भेद दै-तम्धि 
पर्याप शौर फरण पयौए, इनमें से--क्म के उदय खे ्ारम्म फी हई 








१-- प्रिय कै सदत \ 
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॥ 


^~ 
वस सकर सन्तति विपिपू्वंक धमं सेवन फी छनधिकारिणी होती ६, 
हस निन्य व्यवहार से शरीर की क्तीणताः धन नाश बुद्धि षी 
सलीनता, दाम्पत्य-प्रेम नाश, षणंसकरत्व, धर्मश, धसदाचाए 
रत्ति, परासिर्दिसता श्नौर वैमनस्य श्नादि फितने बद २ न्थ उन्न होते 
है, इसफा यं ठिकाना नदीं हैः सी निन्य ज्यवहार से पू्॑काल मेँ 
वे २ रेश्व्य॑शाली तो क्या किन्तु षडे २ श्टनशाह भी दस व्यवह 
की चिलासप्रियता में निमग्न ष्टो कर चुदरयुदवत्‌ विलीन दो गये, सद 
पृ्यो तो यद्‌ निन्य व्यव्षर बा वणो श्रौर चारों आश्रमो की जद 
को उपदन के लिये कुटार के समान है, इसलिये समद्र पुरुप फरो 
उचित है फ इस निन्य व्यवहार से सदा प्रयक्‌ रदे । 


तृष्णा के प्रवाह फो रोकना मी एक कल्याण माम फटय गया £, 
यह्‌ मी विलङ्कल ठीक है, यह ठष्णा ही लोभ को उन्न करती है वथा 
लोभ ष्टी सय पापो का पैदा फरने वाला है, यह्‌ दष्णा जिस महुप्यके 
हृदय भें ्ह्ा जमा लेती है उसे खन्तोपजन्य श्म सुख कदापि प्ष् 
नहीं होता है, फिन्तु बह लोमासक्त होकर सर्वथा विनष्ट टो जावा है यदं 
दृष्णा दी मदुप्य को कटपुतली के समान ठेते नाच नचाती है किं जिन 
का कुठ ठिकाना नदीं है । दृप्णामरस्त मनुष्य उन्मत्त के समान इर 
उधर भटकता फिरता है तथा उसे शान्ति सुख कापि प्राप्त नदी शेवा 
दै, दष्णा रूपी एक पेसी प्रवल ्रग्नि है 9 सव कुदं जला कर मी यद 
शान्ति नदीं होती है, किन्वु दिन राव धधकफती हौ रती है, मदुप्य का 
शरीर जीर्णं होजाता ई, वृद्धावस्या च्माजाती है, सव इन्द्रियो भी शिथिलं 
होजाती है परन्तु यह दप्णा तो तरुण ही बनी रहती है, शराश्च तो यद 
है कि यद ट्भ्णा रूपी एक पेखा गदया खडा है फि इस की पूर्ति कदापि 
नही [होती है, किश्च-इस कथन में भी अय्यक्ति नहीं दोमी फि इत 
गदे को ष्यं २ भसे जाघ्नो त्यों २ उसमें शौर अवकाश होता जात 
है । दष्णागरस्त मचु्य लोभपाशमे यैव कर अष्ट बुद्धि हो जाता है । 


६० भरर छन्दस पिवेक विलास । 





म्बयोग्य पर्यप्नि फो सर्वया जिन्दनि पृं नष्टौ क्रिया दै पचतु धा 
रमे एनफो लसि पर्याप फते ह वया जिन्दोने खयोग्य पर्या घर 
सर्वया पूणं कर लिया द उनपो फरण परयप्त फते ह, पर्यापनि से रद 
जीवो फो पर्याप्र फएते है, एनफे भी दो भेद्‌रद-लव्ध्य प्याप्तं तथा 
फरणापर्याप, इनमे से जो धार्म फी हुई खयोग्य पर्याप फो पूं 
नष्टा करते ह उनो लब्ध्य पर्याप्त फदते है तया जो खयोग्य पयाति ो 
गे पूरी फरेगे परन्तु अभी तफ उवे पूरं नदी फिया ट उनफो एर 
पयौप्त फते दै, चैक्रिय शरीर के एक शरीर पर्यापनि घन्तुषटतं फी 
हेती दै, शेष पौव पयापतियाँ एक समय फी पतेती ट छीकशस्कि शरीरे 
श्रहार प्यति एक समय की होठी द तथा शेप परयातियां अन्तसुषत 
फी होती ह, उत्पत्ति समय में इन सव पयौत्तियों कां सव हौ जीव यया- 
योग्य प्रारम्भ करते ट, परन्तु उनद पूरा तो अनुक्रम से कसेर 
पयाप्ियों छ प्रकार फी है-आदार पयीप्नि, शरीर पर्याप, इन्दियपयोर 
श्वासोच्छराषस पयौप्ति, मापा पर्यापति छलौर मन पर्याप, अत्येक जीव भवा- 
न्तरमे एत्पत्तिके समय जिस शक्ति के द्वारा छाहार फो लेफर उसफो रस 
रूप मे परिणत करता है उसफो "यादार प्यापनि फदते है रस ख्पमें 
परिणत घाहार्की जिस शक्ति विरोपके दारा रस, रुधिर, माँ 
मेद्‌; श्चसि, मजा श्रौर वीरय, इन साद धातुर््रोकेरूप में परिणत 
करता है उतफो शरीर पयौपि कहते है, सात धातुं के रूपमे परिः 
णत रस को जिस शक्ति पिरप के द्वारा इन्द्रिय रूप मे परिणतं करता 

दै उसफो इन्द्रिय पयौति दते है, इन तीन पयौप्नियो को पू ये 

चिना कोई जीव सर्ण।छो प्राप्त नहीं होता है । इन तीनो पयाप्तियो को 

घोध फर पीये "र्वासोच्छस के योग्य वगणादृलिक फो लेकर जिस 

शक्ति व्रिशेष छे द्वारा पसे इवासोच्छास रूप मे परिणत फरता है उसे 

श्वासोच्छस पयौप्ति फते है भापा कै योग्य पुद्‌ गलो फो लेकर जि 

शक्ति विशेषके दाय उन्हे माषारूप में परिणत करता है उसे माषा 

पयौप्ति चदे ह वथा मनोवग॑एा योग्य पुद्गलों फो लेकर जित शक्ति 


प्रथम परिच्छद्‌ । पष 


(कं '"~^~^^-- ~~~ ~^ 
समर वुद्धिकाश्नश होने से परिणाममे मनुप्य का नाश दो जाता, 
छंतएव कृष्णा के प्रमाव फो रोकना चाहिये । 


शुरजनों छा विनय करना सी कस्या फा माग वतललाया गया 
है यद्‌ बासव मे ठीक दहै, क्योकि गुरुजना फा विनय करने से मलुष्य 
भें पात्रता (योग्यता) राठी है जीर पाततां फे होने पर सथ गुण तथा 
खम्पत्तिया खयमेव मनुष्य फे पास श्रा जादी, कदा भीष कि ~ 


नोदन्वानर्थितामेति, नचाम्भोभिर्नपूरवते । 
श्चात्मा तुपाच्रत्तां नेयः, पा्रमायान्ति सम्पदः ॥१॥ 


श्रथौत्‌ समुद्र याचना नदीं करता है उथापि वह जलो से नमस 
जाता दो यह्‌ षात नदीं है ्रथौत्जल उसफो अवश्य दी पूणं करते 
है) अपने फो पाय घनाना चाद्ये, पाच के पाख सम्पत्तिया खयमेव 
च्राजादीरह धा # 
रासजनों का विनय करने से मनुष्य की बुद्धि निर्मल रवी दै, 
मन श्यभ स्कर युक्त दोता है, हृदय में सद्वासना की जागृति होती टै; 
देव गुरु शौर धमं मे भक्ति का अकर उतपन्न होता है, सद्गुणो के 
उपार्जन की भरभिलापा होती है, श्रात्मा के कल्याण फे लिये अभिरुचि 
छा विकारा होवा है, पाप कमो से भय लगता है चौर इन्दी भ्रराखनीय 
शुणों के दास परिणाम मं मनुप्य फा कल्याण देवा दै । 
्त्येक सदूुण फी प्राप्ति मदुष्य को दूसरे के उपदेश से ्रयवा 
दरे फे सदाचार फो देख कर्‌ दवी है तथा उसफा मूल साधन चिनय 
ही है, इसलिये मदुप्य फो चपने कल्याण के लिये गुरुजन का विनय 
छवश्य करला चाहिये । 
कल्याण माम का अन्तिम अद्ध सव प्राणियो प्र देया कसना 
वतलाय। है, इसे महत्व का नरन करना वाणी श्चौर लेखनी को 
शक्ति से बादर ट, सच पृषो सो मुप्य की सदूवुद्धि स्दवेक श्र 





1 प्रथम परच्चिद्‌ } दश्‌ 


विशेषके द्वारा न्द मनो रूप मे परिणते करता है उसे भन पर्याप्ति 
कहते द, इनमे से-आादार पयोम्ति, शरीर पयोप्त, इन्द्रिय पयोप्वि 
तथा शवासोच्छरास पयौप्ति, ये चार पयसि पेन्द्र जीव के दोती 
है, पूर्वोक्त चार पयौप्वियों वथा पोचव प्मापा पर्याप्ति, ये पच पयौ- 
स्ियोँ्रीनदरिय, च्रीन्दिय भौर चदुरिन्द्िय जीयो फे हठी है कथा येही 
पवो पयौप्वियँ सक्षी पञ्चेन्द्रिय जीवो फे होती है तथा पूरवोक्तघ्‌ शं 
पयोप्ति सक्ती पन्ेन्द्रिय जीवों के होती ह! श्रो, त्वक्‌ नेत, 
जिह जौर नासिका, ये पोच श्रवा ह, मनोवल, षचनवल्न तथा फाय- 
व ये तीन वल है--र्वासोच्छराव रथा आयु,ये दृश भाण नामसे 
प्रविदष। 
इन मे सपशेन्दरिय, वासोच्छास, कायबल शौर छाय, ये चार 
भाण एेन्दरिय फे होते है, पूर्वोक्त चार प्राण तथा रघ्रनेन्दिय णौर्‌ 
वचन घलयेष भाण द्ीन्द्रिय के होतेह पूर्वोक ष्ट" भराणण्वया प्राणे. 
न्द्रिय, ये सात प्राण ब्रीन्द्रिय के होते रै, पूर्वोक्त खात भ्रण तथा नेभे 
न्द्िय, ये आढ प्राण चतुरिन्द्िय फे होते दै, पूर्वो माठ प्राण तथा 
ध्रोमेन्दरियाये नोभ्राण समूदिम मचुष्यः सम्मूधिम तिग्‌ धसगी समूिम, 
पेन्द्िय फे हेते है, सम्मूधिम जीव दो प्रकारके होते है -खमूदिम 
भयुष्य वथा सम्मूष्धिमतियेग्‌, इनं में से सम्मूष्ठिमवियेग्‌ के पूर्वो 
नौ प्राण दोतते हि, यह नियम है, परन्तु समूष्धिम मदपय ॐ च्रचन घल 
नेमे फे फारण भाट ही प्राण होते ह, उसमे भी श्वासोच्सपयोपि 
कफो घोपण हा यदि सव्य को पराप्तद्रोचो सात टी प्राण रहते 
पूर्मो् नौ पाणु तथा मनोषल, यै दृशा प्राण सक्ती पञ्चेन्द्रिय के ष्रोवे 
ह, इन पर्वरू दशो भाणो को दन्य भाण जानना चाहिये, कथा शासा 
कैमोज्ञानादि गुण छन्दं मादप्राण जानना चाषियेष्र 
(पशग) मापने जीवन रत्र का विवेचन अच्चे ठार से किया, 
श्व श्रपाकर के “जीवः शब्द्‌ के छययं फा पणन एर उसका कुथ पिषे- 
चते प्नौर्‌ कीलिये। 


५२ भूर एन्द्री पिये पिलास 1 


परारिदत्य की पराका्ठा' सय प्रारिरयो.परही निर्मरदै, जो सुध 
खस रौर दु पादि के विषय में सव प्रारियों फो चपने, समान न 
देखता दै, उपे श्रमितैकी शौर निदु द्धि जानना चाये, यह -निश्िव 
घात है फि ्ुकम्पा फरने से भ्रवयेक भणी मनुष्य फे अनुकूल होजता 
ह रौर बह उसे किसी भरकर से श्नि ब याधा नदीं प्ुवाठा दै-तिद 
मौर सपे श्रादि मुर खमाव वाले जन्तु मी जव अलुकरमपा फर दै 
अनुकूल तथा वाधक देखे जाते तथ मला शौयोकातोश्या 
फन दै ? 

"देषो । जव को फिसी पर अनुकम्पा करता ह त उसे छिव 
श्मानन्द्‌ पराप्त ोता दै शौर वष ्तुकम्पा करने वाले फी कितनी प्रशसा 
करता है, मयुप्य को उचित है किं पने मनके द्वार दूसरे कै मनो 
माव को सम, दैसो । जव किसी पर कोई श्ापत्नि भाती है शौ 
फोर दूसरा उसे थयुफम्पा फर उस श्ापत्ति से उवारता है तव पे 
जितना सुख होता है उवना ष्टी सुख ्नापत्काल में दृ्यं कोभी 
अयुकम्पा कर उवार से होता है, इसलिये मदुष्य फो सव 
श्रारियों रो षने समान जान कर समयालुसार यथाशक्ति उन 
प्र श्चलुकस्पा फरनी चादिये, भदकम्णा करना एक प्रकार का बदला 
देना है, यदि को$ मध्य दूसरो पर अनुकम्पा नहीं करवा है तो उते 
भी दूसरों से अजुकम्पा कराने की धाशा नदी रखनी वाये, हा भनु- 
छस्पा के विपय में इतमा वश्य स्मरण रखना वाहये करि पात्र पर 
श्यजुकस्पा करनी चादिये-घरयात्‌ वास्तव में जो यलुकम्पा के योग्य 
शो ऽस पर अनुकम्पा करनी चादिये, योकि अयोग्य पर श्रलुकम्पा 
करने से उसका विपरीत परिणाम होता है, इसलिये अनुकम्पा एरने 
से पूर्वं म्य को लाम श्रौर हानि का विचार अवश्य फर सेना चाहिये, 
यदि अटुकम्पा फा परिणाम बुरा दीते तो उससे बचना चादिये, दूसरों 








१--परन्तिम सीमा । गाधा न पूर्वान वलि ! 


६२ भूर सुम्दसे विवेक विलाप] 





(उत्तर) जो प्राण धारण करता है उसे जीव कहते है, तात्प 
यह टै फिजो मिष्याच्ादि से फटटुपित होकर वेदनीय श्रादि फर्मो का 
सम्पादन करता है श्रौर खनके फलन छुप श्रीगदु स श्चादि छा उपभोग 
फरता द, कर्मो फे पिपर के चदय के थनुसार नारफ श्रादि मर्वे 
गमन करता दै वथा सम्यम्‌ द्शत॑न दि तीन स्न फे भ्यास का प्रक 
ने से खमस्त फर्म भागकेदृरषो जनेसे निर्वाण पो प्राप्त ता टै 
उसे जीव फते ह, एषी फा दूसरा नाम श्रात्मा ह, कष्टा मी है- 

यः क्ती कर्मभेदानां, भोक्ता कर्मफलस्य च ॥ 
संसती परि निवीता, सत्यात्मा नान्यलक्तणः ॥ ९॥ 
श्रथौत्‌ जो सवं प्रकारके करमो को करता है, फर्मपफल का भष 
करता है (वेदनीयादि कमैविपाफोद्य फे थनुसार नारकादि भ्व मे} 
गमन करता दै तया (कमश के दूर होजाने से) निर्वाण फो प्रपत होता ` 
है, वदी आत्मा दै, आत्मा का दूसरा लक्षण नदीं है ॥१॥ 
(धरन) जीव की सिद्धिकिस प्रमाण से होती है? 

(उत्तर) देखो ! मरस्येक प्राणी में ययने अनुभव रूप प्रमाण से 

सिद्ध जो यह्‌ चैतन्य धर्म दीखता है, यदि जीवनो तो ष्‌ चैतन्य 


कहा से ्ो। 
(श्न) उस चैतन्य फो यदि भूतौ का धर्म माना जावे तो क्या 


हनिदहै १ 

उत्तर--चाह, चैतन्य मूलो फा घे कदापि नं दो सकता है, 
यपि इसे भूतो का धमे माना जवर तो थ्वी फे काठिन्य धमे फे समान 
इस (चैकन्य) फी भी सर्वत्र यौर सवेद्‌। उपलब्धि दोनी चाये, परन्तु 
सर्वत्र भौर सर्वदा इसकी उपलन्धि नदीं होती है क्योकि लोष्ठ जादि मे 
सथा शताबस्मा में भूतों के दने पर मी चैतन्य नही दीस पड़ता है, फिर 
दम समसे य पूते है कि चैतन्य को तुम प्रत्येक भूत का (प्रथक्‌ र) ` 
घमे मावे क्ले, धथवा भूत सुदाय का घमं मानते हो ? यदि ऽसे 


ध 


प्रथम परिच्छे! ६३ 


प्रसेक भूस का परमे मानो तो चद ठीक नक है, क्योकि यद वात देखी नदीं 
जती है, वेसो! प्रत्येक परमाणु मे चैतन्य नष्ठी दीस पडता है, फिव-यषि 
रत्येकं परमाणु में चैतन्य हो सो वह्‌ बिभिन्न स्वभाव वाला होना चाद्ये 
जैसे कि सदस पुरुषां का चैतन्यसमूह्‌ भिन्न खमाव वाला शोषय है, बड 
एक रूप नीं दो सकता दै, परन्तु एक रूप का देपा जाता है, कयोफि 
श्व करता हू शै देपता हू" इस रकार सवं शरीरो मे श्रधिश्वाता रूप 
एक रूपता फे द्रा उसका श्चनुमव दौता दै, घ यदि उख चैतन्य फो 
भूत समुदाय का धर्मं माने तो यह्‌ मी ठीकन्हीटहै क्योकिप्रवयेकमे 
महन से वद समुदाय का धर्म कैसे ह्यो सर्वा है १ देसो ! जो भ्रचयेक 
मे नदी होता है वह्‌ समुदाय मे भनी योवा है, जैसे पक रेणु मे सैल 
नद्ोनेसेरेणु ससुदायमे मी नदी होतादै। 


भभ--घ्यापका यद्‌ कयन तो ठीक नद मादस होता दैकिमो 
भत्येक मे नदीं होता वद्‌ समुद्राय मे मी महदा क्षेता, देधिये--मय फे 
श्रो मे श्रवयेफ मे सद्शक्ति नहीं दीय पडती है तथापि ससुदायमें 
हेष है, इसी भकार चैतन्य भी भ्वयेक भूतमे न षहो कर भी समुदाय 
मेषो सकताहै। 


उन्त-तुम्दारा यदं कथन निलङल दीक नदीं क्योकि मदय फ 
ष्म से प्रये मे मदशक्तिके अनुयायी माधुयं श्रादि गण दैवे 
जाति है, देखो 1 $ख ॐ रम मे मीठापन होता है तथा धातकी के पुष्पो 
म छु २ विकलता को उसन्न फरने की शक्ति देसी जाती है, चत 
मदयाद्धौ खा सयोग दोन पर वक शक्ति उप्कट रूप से दख पती दहै 
परु चैवन्य सो सामान्यतया भी प्रत्येक भूत में नर्दी वख पदता है तौ 
प्रिर बह भूतो के सुदाय में कैमे को सक्ता द १ सौर सुने । यदि सुम 
सैत-यको घर्मदूप मानते धो तो इका धर्मा मी तु्दे इसी फे च्लु- 
कू मानना चादि, क्योकि भुकरूनवा के विना पमेषमिमाव की नहं 
हेता है जैसा कि (रवुसूलताफे न केने से) जल चीर कठिना फा 


` प्रम परिच्े) छपर 


"^^~~~-~^ 


+ श५--परेपदिष्ट पाप मे श्रि काल तकप्रवृ्त कर उसी पापकी 
भरचुमोदमा फरना इसको सैति क्रिया कहते है । 
पद-प्रपनेष्टायसे जो फी जाती है उसे साहसिको क्ते । 
१७-- भगवान्‌ कौ चाज्ञा का उस्लयन फर '्रपनी बुद्धि से पदार्थौ 
फी प्ररूपणाकेद्रारा जो क्रिया इदन्न होती है उसे श्नाक्षापनिकी 
कहते है भ ॥ 
१८--दूसरेके ्रनिधमान मायाचरण णो श्रकट कर उसके मान 
फ विनाश से उतपन हु क्रिया फो वेदारिणष्टी फते है 1 
१९--उपयोग के श्रभाव को अनामोग कदते ह, उस (अनाभोग) 
से उपलनिव क्रिया को अनाभोगिकी कहते रै । 
२०--परकथित दित वचन को चाकाक्ता न करने श्यात्‌ उसका 
अनादर फरने रूप देतु से जिस क्रिया की उसत्ति दोती दै। उसे श्नव- 
काक्ता प्रस्ययिकी कहते है । (८ 
२९--तीत प्रकार फे शह्युभ योगों के व्यबहारसे जोक्रिया 
तपर्न शौती है उसे भायोभिकी कदते है । 
२२-खयं देश अथवा एक देश के द्वारा इन्द्ियोपपा्त से 
निसकी उपति होती दहै उसे समुदान क्रिया कहते है । 
। २द--माया नौर ,लोभ से समुखन्न क्रिया को परेम भ्रत्ययिकी 


कहते है 1 1 
ग४--क्ोष मौर मान से सयतपन्न क्रियाको द्धे भ्रतययिदी 


कमे र ॥ ॥ ५. 1 
र्५--गमन फे हारा जिख क्रिया कौ उतयत्ति होती है उसे ईर्या- 


पथिकी कदत 1 ध 
(मभ) चल्लव शब्द्‌ का घ्र्थक्यादै १ 
(उत्तर) षव शब्द का अ श्रागमन द, अत अथोपत्या" 








१.-म्र्थोप्तिके द्वारा \ 


दध भुर छन्दो विवेक विलास । 








घरम॑धरि भाव नदीं होता है तथा भूत चैचन्य फे चलुद्कूल धरम न 
हो सकते ह, क्याकि चैतन्य कौ श्पेत्ता पे विलक्षण है, देखो ¡ चैतन 
योप रूप शौर अमूत है तथा भूत श्रवोध रूप श्रौर मूत्त ह तो भि 
चन का परस्पर भं धर्मध्मि माव कैसे हो सकत है? 
भ्रस--यद चैवन्य भूरतो फा धर्मं भले टी न हो परतु ऽना का 
तो शो सकता है" देखो । जहां भूत समुदाय होता दै वहां चैतन्य प 
त्पत्ति देखी जाती है । 
उत्तर--वुम्दारा यद फथन ठीक नष है, क्योकि परस्पर मे विल. 
क्षणता' होने से ही चैतन्य भूतो का फार्य भी नष हो सकता है, कडा 
भी हैकि- 
कारिन्यायोधरूपाणि, भूतान्यध्यच्सिद्धितः । 
चेतना चन तद्रुपा, खा कथ तत्फलं भवेत्‌ ॥१॥ 
अथौत्-म्रत्क् प्रमाण से भूत काठिन्य रूप चौर अबोध रूप 
ह, परंतु चेतना सदरूपार नदीं है, इसलिए वह चेतना भूतो का कारय 
कैसे छे खफती द ॥१॥ 
मौर खनो 1 यदि चैवन्य को भूतो का छायं माना जाते तो फिर 
यद्‌ समस्त जगत्‌ प्राणिमय दोना षाय, परलु देसा दीस नहीं द्ग 
है, इसलिए चैवन्य भूतो का फाय भी नदीं है । 
भ्रश्न--्ाता हा थवा जाता इच्या चात्ा दीख तो नी 
पडता द, हा केवल इतना तो अवश्य होता दै फि-देह्‌ फी विद्यमानता 
मे चैतन्यमान्न दख पड़ता है तथा देद के न रहने पर भरमावश्या म व 
नदीं दीख पडता है, इसलिये चात्मा नदीं है किन्तु एक यैतन्यमान है 
सोर बह चैतन्य देह का कायं है चौर देह मे ही रहवा है, सैसे कि भीत 
पर चित्र रहता है, देसो ! चित्र दीवार के बिना नहीं रह सक्ठा है, न 


¶--भिम्रता; मेद । २ काटिन्य्‌ रूपा मौर्‌ मो कूपा । 


७दे भूर न्द्री धिषेक धिलास / 


यह सममना चाहिये फि शरीर, बाणौ चौर मन से कि हरम " 
अल्यभ कर्मो का जो ्ागमन है उसको श्राव कते है, यो 
शरीर, घाणी पौर मन के द्वा दी छात्मा का कर्मयोग (कम के प 
सम्बन्ध) होता ष । 

(भश्) योग फितने प्रकार का है ? 

{उत्तर) योग तीन प्रकार का है-कायिक) वाचिकः 
मानसिक । + # 

(भ्र) सुख्यतया यास्व करितते भकार काट? 
^, (न्तर) सुख्यततया श्राव दो प्रकार का है-युभ रौर छु 
इन दोनों का उक्त तीनां योगों के खाथ मे मिश्रण ्टोने से कुलद ` 
होते है तयथा-मानसिक शछ्॒भाखव, मानसिक चट्युभासव, ~ ˆ 
श्यभासव, चाचिक ुभाखव, काथिक्र छयभासव तथा कायिक्र चदु 
खव, इस चिपय में यह भी जान लेना चाहिये फि-्भ 
के कारण~-कपाय) निषयः योग, भ्रमाद्‌, श्यविरत्ति, भिध्यास्व; ॥' 
शछमौर रौद्र ध्यानादि है, इसीलिये योग भी दो प्रकार कादहै--ल्युभ 
अञ्युम, इनमे से सुपावुवन्धी को छभ,यौर दु सालुवन्धी को > 
कहते है, थथवा। प्राणातिपातादि के निपय से निदृत्त दो रुर धर्मष्य, 
नादिकाथाश्रयलेने को छ्लम योग कहतेर्है त्था ~^ 
विषयं श्ट होकर आत्तं ौर रौद्र ध्यान का आश्रयलेने को अशु 
योग कदरते है । यद भमी जाच लेना चादिये कि पुनरपि, यद्‌ भ्राम 
दो भ्रकार का है-साम्परायिक श्यौर दैयोपयिकू । 

(अभ) साम्परायिक.्ौर या थिक आस्तव का क्या लक्तण दै! 

(उत्तर) कपार्यो के सदित तीन प्रकार केयोगों से फिये कमं 
कौ प्राति को साम्परायिक, 'साखेव कहते है, अथवा ससार मे 
परिभान्तिर छा कारण, होकर यथा योग्य तीन प्रकार फ ) योगा स॑ 








१--पिर भी 1 ?--प्रिधमण (घूमना) 1 
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वह दूसरी दीवार पर जापा दै, न वह्‌ दूसरी दीवार से श्माया है, चिन्तु 
दीवार मेदी पैदाहुघाहै वथा दवारम विलीन हो जावा दै, इसी 
प्रकार चेत्न्य छो सममना चाहिये । 
उत्तर-तुम्धारा यह फथन ठीक नी है क्योकि शासा सखसूप 
से श्रमूक है, आन्तर शरीर भी श्रि सूष्म होते के फास्ण नेत्र से 
नष्ठी पीप पदता दै, कषा भी ३ ~ 
^ ' पन्तराभावदेदहोऽपि, सूच्मस्वान्तोपलम्यते । 
निष्कामन्‌ भविशक्नात्सा,नाभावोऽनीचणाद्‌पि॥१॥ 
श्रयात्‌--घान्तर शरीर भी सूक्ष्म दोने फे कारण दीख नही 
पदता द चथा इ प्रकार निकलता हृष्मा चौर प्रमेश करता ष्या 
श्यात्मा भी नदीं दीस पदता है, परन्तु न दीखने मन्न से उसका रभाव 
नही दौ सकता है 1९ 
इसलिए श्ान्तर शरीर के सित भी आसा चता टा भथवां 
जावा हा नष दीस -प्दता है, परन्तु लिङ्ग के द्वा सो उसका कषान 
होवा है, देखो तत्काल में उत्पन्न हुए छमि जन्तु फो भी ्रपने शरीर 
खा मोह दौवा दै, क्योकि वह्‌ भी घातकरः को देख कर भाग जाता चथा 
लिख व्रिपय मे जो मोह दता है बह उख विषय के सेवन के श्रभ्याखसे 
होता है, क्योकि सवत्र यष्टी देखा जादा है, देखो! किसी वस्तुक गुण प्मौर 
न्दोपरकाप्रिक्ञान न होने पर किसी फाभी उसमें श्राप्र् नदीं होवादैः 
५उलिए उत्पत्ति समय मे हो जन्तु को जो अपने शरीर में आग्रह होता है, 
इससे सिद्ध होता ह फि जन्मान्तर यें इसने शरीर परिपेवण फा यभ्यास 
किया है, इस प्रकार दूसरे जन्म से भात्मा का प्राना सिद्ध दो गया, 
कहा मीरै कि ' 
शरीरभ्रह्‌ ` सूपस्य, चेतसः सम्भवो यदा । 
जन्मादौ देहिनां दृष्टः, पिं न जन्मान्तरागति॥ १॥ 


१-भीनरी । र-मारने बलि । 
६ 
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5 
श्यिह्ये काजो श्रागमेन। है उसे साम्परायिक बास्षव कहते है तथा 
श्मकपाय कै दवाय छत्व श्रौर एक समय सितिकरव ° के विद्यमान 
होने प्र यथायोग्य तीन प्रकरकेयोमों सेक्यिदुरक्मोषजो 
श्या्मन ह उखको एेयौपथिक यास्व कहते दै । 

(मरभ्न) भरथम जो साख के ४२ मेद्‌ कदे थे, ये किस साख्यं 
फ जानने चाहिये ? 

(उत्तर) पे ४८२ मेद्‌ साम्पशयिक चासव केह । 

५--जिसके हारा श्रति हुए करमो फा अवसेध (रुकावट) 
होता है उसे सवर कहते ह, ताप्यं यह्‌ है फि जो मक्चव के निरोष 
फा कार्ण ह उसे सवर छते दै । 

स्र के ५७ भद्‌ दै तयया-पाच सभित्तिर, तीन शुनि", वाईस 
परीपद्‌+, दशं सधु धर्म*, बारह भावना शौर पाच चारि्। 
मुख्यतया सवर्‌ दों प्रकार फा है-्रेव्य सवर शौर भाव सवर, नमे 
से गवीन कर्मो के अवरोध कौ द्रव्य सवर कहते हँ तथा समिति भादि 
कै द्वास परिणाम कफो प्रा्ठ हुरो जो छचद्ध उपयोग रूप द्रव्यत्व, उससे 
आव एमे का अवरोधक ° ओ आत्मा का परिणाम होता दै उसको 
भव सवर कदुते द] = 





१--उपस्थित्ति, प्राति । २~-ङृतमाव ! ३--एक समय पयन्त स्थिति का 
होना] ४--सम्यक्तया चे को समिति. दहते ह । ४--योग के गोपन को 
शुष्नि कदत ई । ६--निभराके लियिजो सव प्रकारं सेक्टका सहन क्एनदै 
उसे परीपद कटते दे 1 ७--घाधु का भ्राचरणीय जो भ्रावरयक वर्तन्यं देसे 
साधुधर्मं कहते हे । =--मन की चचलता णो दूरक्सनेकेखियिजो सरदूमावेका 
धारण का षै उसे माबना कहते । ६--क्मतय के विये भर्दिसा भ्रादि 
परिणाम कै द्वारा जो यतना भ्रादि का धारय क्रना दे उतम चातर फते ह । 
१०८ रोकने बाला । 


६४ भूर उन्दरी धिचेक चिल्ला | 


0 1 








५ ~ 


रभ्य एकह, शेप तीन द्रव्य नेक टै, छ. र्यो मे से घ्ाक्ाश त्प 
ह रोप पोच द्रन्यकतेत्री है, च, द्र्य मं से जीव श्रौर पुद्गल सक्रिय! 
है, शेप चार द्रन्य छक्रियष्, छु द्रन्यों मसे धरम श्रौर श्रध 
श्मााश श्चौर काल, ये चार द्रन्य नित्य१ ह, रप दो द्रव्य अनित्य टै 
छठ द्र्य से धमीदि पोच द्रन्य फारण रूपैः) शेप एक (जीव) 
द्रव्य धफारण है, घ द्रनयो मे से एक जीव द्रव्य एतत है, शेष पोच 
दन्य श्यकत्तौ ह, छ॒द्रव्यों में एक याकाश द्रव्य स्वगव दै, श्प 
पौँ द्रभ्य यखववेगतः है, तथा ययपि छले द्रव्य क्तीर भौर नीरे 
समान परस्पर में भवमाढ हैँ तयापि वे अप्रपेश है र्यात्‌ फो एवय 
शछमन्य दन्य रूप में परिणत नदीं होता है । 


(परभ) अजीव द्र्य का सामान्य लक्तण क्या है ¢ 
„+ (छत्तर) जो उपयोग से रहित है उसको अजीव कहते ह ( 

(भर) दरन्य का क्या लक्तए है ? = 

(उत्तर) जो उस्पाद्‌, व्ययः चौर धरौन्य से युक्त टौ उसे द्रन्य 
कृते है, इसी को पदाथं भौ कहते है । । ४: 

(भन) ससाद, व्यय चौर ्रौव्य फिसुको कदत दै 

(त्तर) अपनी जाति फो न चोद कर दुसरे परिणाम को प्रप् 
होने फो उत्पाद्‌ कहते द, अपनी जाति को न छोद़ कर पूवं परिणाम 
के त्याग को व्यय कते दैः तथा पनी जातिखरूप कै द्वारा व्यय शौर 
त्पाद्‌ का जो न दोना दै उसको धरौज्य कते ई, अथवा पनी जाति 
फे स्पसेवस्तु फाजो घलुगव रूप होना है व्सको भौज्य कहते है । 








क्रिया युक्त 1 २-- क्रिया रदित । -ययपि उत्पाद, ध्यय श्नौर धुक्ष्व 
के दवार सद दौ पदायै नित्यानित्य सूर है तथापि धर्म प्रादि चार द्रम्य सदा 


धनस्थित होने से नित्य कदे गये है । ४-सवर्मे चियमान। {एव 
भ श्रग्यप्त्‌ | 


७६ भूर छन्दसी धिवेक विला ८ 


यह समक्न चाहिये कि शरीर, घाणौ श्रौर मन से कि हष मप्र 
सद्म कमो का जो यागमन है उसको धाद्व कदे है शव 
शारीर, बाणी शौर मन के दवाय ही थातमा का कर्मयोग (कमं ॐ ~ 
सम्बन्ध) हवा 1 

(प्रभ) योग फिकने प्रकारका? 

(उत्तर) योग तीन प्रकार का है--कायिक, वाचिक, ` 
मानसिक 1 

(श्न) सुस्यतया आखव कितने भकार काटे 

(छत्तर) छख्यतया श्राललव दो प्रकार का ह-छम श्रौर 
इन दोनों का उक्त तीनों योगों के साथ ते मिश्रण होने से कुलद 
होते है तयथा-मानसिक ञयमाखव; मानसिक च्यञ्युभाक्तव, ~ ˆ 
श्ुभाख्व, वाचिक शञ्यमास्व, कायिक शुभाखव तथा कायिक्र +& 
सव, इस विषय में यह भी जान लेना चाद्ये फि-अष्घुभ 
के कारण--कपाय), चिषय, योग, भ्रमाद्‌, अनिरति, भिध्यात्व; - 
शौर रौद्र ध्यानादि दै, इसलिये योग भी दो प्रफार कादहै-जुभ 
जयम, इनमे से सुखायुबन्धी को दभ. ्ौर टु सलुवन्धी को 
कहते ह, अथवा । भाणातिपातादि के विपय से निषत्त दोर ०५ 
नादिकाश्ाश्रयतेने को श्म योग कहते है तथा प्राएतिपाता 
विपयों मे प्रदत्त होकर आत्त मौर सैद्र ध्यान का आश्रयलेने को शङ 
योग कते है । यद भी जान लेना चादिये कि-पुनरपि यह धात 
दो रकार का है-सान्परायिक शौर दैयोपयिक 1 

(शन) साम्पसयिक श्मौर श्यापथिक माखव का क्या लक्तण है 

(उत्तर) कपार्यो फ सहित्त तीन प्रकार केयोगों से क्य 
फी प्राति को साम्परायिक, शाल कते ह अथवा ससार । 
परिश्रान्तिः का कारण होकर यथा योग्य तीन भरकार के योगो र 








१--पिर मी { २--प्रिन्रमख (धमना) । 


1 


प्रथम परिच्चेद । ६8 


(म)क्याद्रन्य कर महमी लकसटै कि जो गुण चौर 
। पर्याय वाला) 
(उत्तर) हा, यह भी द्रव्य का लक्तण दीखहै। , 
(अकष) गण शौर पर्याय किसको कहते है ९ 
(छतर) सह भावी" को रुण श्मौर कम मावीर को पर्याय 
कते है । 
(न्न) द्र््यो मसे किसका णन उपकारी हैष 
(उत्तर) जोच श्रौर पुद्गलों छी गति मे धर्मास्विकाय का 
उपकर्‌ दै, श्नवगाह्यमान° पदार्थो फी यवगाहना क्रिया सें श्चाकाश का 
पकार दै, शरीर, वाणी, मनः प्राण श्लौर अपान के द्वारा पुद्गनो का 
उपकार है । 
(पक्ष) शरीरके कितनेमेददटै? 
(उत्तर) शरीर फे पाच भेद है--घौदारिक, पैक्रिय भादारक, 
पनस श्नौर कामण 1 
(मभ) मन फिवने भ्रकारकाहै? 
(न्तर) मन दो प्रकार का दै-द्व्य मन शौर माव मन । 
(परभ) वणी वा बाग्योग किसे कते है ९ 
(उत्तर) भापा फा प्रवतत" होकर जन्तु का जो प्रयत विशेष 
ह खसे माग्योग क्ते ह } 
(प्रभ) मापा किसे कते ट १ 
(छ्वर) मापा स्प दे प्रहण किये हु पा योग्य द्वयो फी 
जो सन्तति है उषे भाणा कवे द । 
(अस) भाण शौर अपान किसको कहे ह १ 
व 


¶--साय म शचेने वाते । र-~कम से दीने वाले ! 3-परययादेन स्यि 
जत हुए \ ४--श्रतति करने बाला \ 











+ * रथम परिच्देद! ७9 





. ....------------------------~ 
ये हये का जो जागसन! है उते साम्परायिक आञ्व कदे है तथा 
प्रकपाय के द्वास कृत्वः च्मीर एक समय ध्िविकच्व^ फे विद्यमान 
रेने पर यथायोग्य तीन प्रकार ेयोगो सेक्यिहुए कर्मोकाजो 


~ 


दमागमन है उको ेयौपथिकं आखव कहते ६ । 

(अक्ष) थम जो आखव के४र्‌ मेद्‌ कदे ये, वे फिस यास्व 
ॐ जानने चादिये ¶ 

(तर) वे ४२ मेद्‌ साम्पयायिक श्याव के ह। 


५-जिखके हारा ति हए कर्मो का श्चवरोध (रुकावट) 
होता है उसे खवर कहते हैः ताप्यं यह्‌ है फिजो घ्राक्तव के निरोध 
काकार द उते सवर कटते द 1 ॥ 

सवर के ५७ भेद्‌ द त्यथा~पाच समिति") तीन रपति" यास 
परीपह१, दृश साघु धर्मर, वारह्‌ भावना मौर पाच चारित्रः । 
मुख्यतया सवर दो प्रकार का है-द्रन्य सवर छर भव सपर, दर्म 
से नवीन कमो के अवरोध को द्रव्य सवर कहते दै तथा समिति चादिं 
के द्वास परिणाम को प्राप्त हमा जो शुद्ध उपयोग रूप द्रन्यत्व, उससे 
माव करम का अवरोधक!° जो शात्मा का परिणाम होता है उसो 
भाव खवर कदते है 1 


-_----~--_ ~ 


१--उपस्यित्ति, प्राप्ति 1 २-छतमाव ! ३--एक समय पर्यन्त स्थिति का 
होना ! ४--सम्यक्तया चेष्टा को समिति कहते चै । ५--योग के गोपनको 
शपति कहते दे । ६---निजिरा फे किये जो सव प्रकार सेक्टफा सहन करना 
उमे परपद कवे दै । ०--साधु का माचरणीय , जो मावरयक कषय दै उते 
साधुधमै कहते दं । ८--मन फौ चचलता ख दूर क्रनेके लियिजो सकष्भावका 
धार करना ह उसे सावना क्दते ट ) ६--कर्मच्तय फे' तिये अरिषा श्रादि 


परिणाम कै द्वारा जो यत्तना आदि का धार करना दै उसको चारि कते द। 
१०-रोकने बाला 1 | 


ी 
1 


७० भूर छन्दस पियेक विल्लास। 


(उत्तर) फो्ठ से उन्न हुए उच्छास रूप वायु फो प्राण कह 
ह वथा भीतर प्रविष्ट फिया दुरा जो वारी वायु है वका नि 
निश्वास फरना इसका नाम श्रपान ६ । 

(अभ) शौर मी किसी प्रफार से बुद्गलो का उपकार हेता १ 

(उत्तर) ्ौ-खस) इस, जीवित शौर मस्यके दवाय भी 
शुदरगलों का उपकार हेता है । 

(भ्र) खल, दु", जीवित शौर मरण फा क्या लदण द १ 

(उत्तर) सातावेदनीय फे उदय से आत्मा फी प्रसन्नता को यु 
कहते है, भसाता वेदनीय के उद्य से श्रातमा फो सष्टेश होना, सका 
नाम दुख दै, छायुनामक कमं का उद्य शने से प्राणों फी सिति को 
जीवित कहते दं तथा ायुनासक कर्मं का उच्छेद होने से राणो फे 
विनाश ने को मर्ण फते हं 1 

(श्र) जीव फा परत्पर मेंभी क्या किसी प्रकार उपकारः 
षो है? । 

(उत्तर) हा, जीव का परस्पर मे सखस्वामिभाव चादि सम्बन्ध 
क द्वारा उपकार ्टोता दै । 

(रभ) काल का किसके द्वारा उपकार होता है ? 

(उतर) वर्त॑ना, परिणाम, क्रिया, परस्व श्मौर अपस श्रादि 
कै द्वारा कालल का उपकार दोव है । 

शन) षदरगल फे कितने मेद्‌ है ? 

(उच्चर) पुद्गल के चार भेद ै-स्कन्ध१ देश, प्रदेश भौर 
परमाणु । 

(म) स्कन्ध कितने प्कारफादहै? 

(उन्तय) स्कन्ध दो प्रकार है-सषूम शौर वाद्र । 








भ--स्वन्ध भादि का लय पदिते कट चुके ४ । 


इए भूर छन्दये विवेक विलाल । 








(षन) पौव समिति कौनसीदहै? 

(उत्तर) द्या समिपि", भांषा समरितिर, एपणासमिवि ^, चादातत 
निपेप्यसमिति* श्रौर उषारसभिति", ये पोच समितिदहै। 

(सश्न) तीन त्तिषौनसीरहै! 

(उत्तर) मनोगु्ि१ वचन गुप्ति, शौर कायगुद्नि, पे तीन 
राप्निदै। 

(अन) वाईस परीयद्‌ फौनसे है ? 

(उत्तर) क्रुधा, पिपासा, शी, उष्ण, दृश, श्य वेल, रति, खो, 
चर्या, नपेधिकी, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, श्रलाम) रोग, ठण- 
स्पशं, मल, सत्कार, भर्ता घक्ञान चौर सम्यक्व, ये वाईस 
परीयह्‌* है। 

~~~ --~--~-~-~ ~~~ =-~~-~----~_~--~-~---~-- 

) १- यतनापूरवैक दि शोधित माँ मे गमन करना । २--उत्तम अका से 
निरव भाषा का योलना । ६--सम्यक्तया ४२ दोपो से रिते शद भादा) 
यल प्रर प्रान सम्बन्धिनी जी गेषथा द उसे एपणसमिति कहते है । ४--ग्रच्छे 
भरफार से परमा्जित भासन भादि के मदय मौर रखने की चेष्ठा ! ५--उपयौग 
पूर्वक निर्जीव स्यान म मल भरर मूतरादि फा त्याय । ६--मन फो सुरक्षित करना, 
इसके तीने प्रकार द---्रपध्यान के दवारा समुत्पतन कल्पना समूह फा त्याग, यर्म 
ध्यान फे द्वारा माध्यश्थ्य परिणाम का धारण करना तथा सवे मनोयोग फे वरोध 
से तेरे गु॑स्थान कै भन्तर्मे भरत्मे मै रमण करना । ७--वेचन की रक्ता, 
इसे दो भेद दै--मौनावृहम्ब तया यतन से बोलना । ८--शरीर का गोपन, 
श्सके दो मेद्‌ दे--उपसगं रीष के समय रटीर की स्थिरता त्रया प्रत्येफ 
शारीरिक चे मे यतना का रखना 1 

६--जिनौक्त मा कै अ्रपरिस्यागके लियेतथा कर्मीकी निर्जराके 
चियेदुर्खोका जौ सव भकार से सहन करना दै उको परोप कहते ट, दन 
वाद परीं मे ते देन परीषद'मौर भक्तापरीषद ञनमारग के रपरित्याग ठे 
सिये है तथा शेष मीस प्रीपद कर्म की निजैराके हिये दे । › 





प्रथम परिच्ठेद्‌ 1 ७९१ 


व अ 





(शरभ) छपया नका स्वरूप बतलादये १ 

(उत्तर) स्पशं भादि वार से युक्त होकर स्म पर्णिमभर जो 
परिणव होता है उते सूषम स्कन्ध फते द, तथा स्पश घाद धा से 
युक्त फर वाद्र परिणाम मेँ जो परिणत रोता है उसे षाद्र स्कन्ध 
कहते । 

(मर) क्यास्कन्ध फे मौर मी फोर भेद १ 

(उत्त) हा--स्कन्ध दृश भ्रकार का है- शद, बन्ध, सुक्ष्म, 

स्यूलता, सस्थान, मेद, तम › घाया, श्नातप रौर उद्यो । 


¢ 


३-जिसफे द्वारा शभ॒कमोँ फे पुद्गतों फा सन्वय होने से 
सुख फी प्राति दोवी दै उसे पुय फहते दर, पुण्य का भोग व्याली 
भरफार से होत है षथया-साता वैदनीयषर्म" उव गोचर, मनुष्या 
द्विफ१, सुरदविक० पञ्चेन्द्रिय जाति, पोच शरीर, उनमें से पटे 
तीन शरीर फे ङ्ग चौर ठपाद्च, पभरयम सथपण* (वनुन्छपभनायच) 
प्रथमं सस्थान (समचतुरसर) वसचतुष्क०) नामकर्म, अगर लघु" पस- 
घात ९ श्वासोच्छास, धाताप^०, उदूधोत, शुभविह्ायोगति ! १, सुषाट- 
रूप निमौण, श्रसद्शक१२, देव, मुप्य श्रौर विय॑क्‌ का श्रायु, तीर 
नाम । त्रस ९१, वादृर, प्यधि "२, भव्ये १२, स्थिरता; चम, सौभाग्य, 
सुखर, आादेय^* शौर यशे दश पुण्य के मेद्‌ मे नाम कम॑दै। 





१--घलानुभवकारी कथ | २--उचकुल मँ अन्म ! ३---मनु्य गति 
तथा मदुष्यादप्रवी माक्ति! ५--देवग्ति तया देवायुपूरवी । ४--मौदारिक, 
चेनिय, धादारक, तैजस श्नौर फामेण ! ६---मस्थिनिनय । ७--पवेतादिप वयै, 
हुम यन शुम रस भोर शम स्य | स~न मारो न दृतक्न । ६--दृषेरे ते 
जीतने की शक्ति + १०--तेज युक्त एरर प्रति \ 9 १--दसादि यै समान उत्तम 
गति। १०--त ग्रादि दश) १३- दरीन्दिय ररीर प्रा्ति। १४--्व्धि पर्यम्ति, 
द्रण पर्यप्ति । १५--भि् सिन एरीर की प्राप्ति । १६--प्राद् बचन दो प्रान्ति। 


प्रथम परिच्छेदे । ७६ 


(अभ्र) कृपया इने खरूप का कुढ्‌ विवरण कीनिये । 
(उत्तर) इनका विस्तारपूवेक वणेन न्य अन्था में किया गया 
टै, यदा पर उनका अति सक्तेप से छद विवरण क्रिया जाता है - 
१- भूप से शस्यन्ते पीडित होने पर भी भनेपणीय श्माहार 
कान लेना नया श्रात्तेध्यान का न करना, यह्‌ स्ुवापरीपह है । 
२--प्याम से पीडित ष्टोने पर भो भ्रनेपणीय जल का प्रहण न 
करता तथा चपा का सहनं करना, यह्‌ पिपासा परीपह्‌ है । 
३-शीत से पीडित दोन पर भी अकत्पनीय वसन का रहण 
न करना तथां शीत का सदन रना) इसका नाम शीत परीपद्‌ है । 
श-मीप्म छतु मे उष्णता का दु ख उपस्थित होनेपर भी छन) 
'च्यखन, स्तान, चौर विलेपन ध्रादि की इष्टान कर उष्णता का 
सहन करना, यह्‌ उष्ण परीषह दै । 
५--दश पौर मशक धादिके द्वारा पीडा परहुवने पर भी उनके 
निवारण के उपायको तथाउन परद्धेप फोन करना, इत कोदृश 
परीपह कहते है । 
६--घ्रागम में कथित विधि फे श्रुसार चन्न फो रखना, वल 
फेन मिहनेपर दीनतान करना तयां चअकरपतीय वख का प्रहणन 
करना, यद्‌ श्रचेलक परीपह्‌ है । 
७--ूर्णं विरोपसे यदि साघुणोकिसी प्रकार से चरति 
सपन्नदोतो धमते अनुरक्ति णटरे, साघु धमे काध्यान करे तथा 
श्यरत्ि के निवारण ऊ तिये चेष्ठा फर, वको अरति परीपद्‌ कते है । 
<--खी का दर्शनादि होने पर उसके प्रग प्रत्यगा न देखना, 
द्षके दास विलासादि फी धोप्मनणफोन लेजाना, उमने दिका 
न मिलाना तथा ली को भोष्ठपरिषन्थिनी ' जान उस पर कामतुदि का 
म करना, इस फो स परीपद क्दते ह 1 


१--मोदिरोधिी ! 


७२ भूस्सुन्दमी परिवेक विलासं! 


४ -पुए्य तस्व से विपरीत लक्तए वाले फो पाप तत्व कहते 
सात्पयं यद है फि जिसके द्वारा श्रश्ुम कमो के पुदूगलों फा सच्च 
षहोनेसेदुंग्य फी प्राप्ति होती है उसको पाप कते ह इस पापं वक्व प्र 
भोग नीचे लिये हए ८२ साधर्नो फे द्वारा होता है 1 

पाच क्षानाचरणीय प, णव श्रन्तरायर, नौ दशनादरणीय१, नीव 
गोन, श्रसाताबेदनीय, भिध्यारा*, स्यावरद्शक> नरफव्रिफ १, पीस 
छपाय तयां तिर्यग्‌ दिक* । 

पएकेन्दिय 9, द्रीद्धिय^ °, श्रीद्दिय'+ श्रौर चतुरिन्दिय जारि, 
शल्यम विहायोगतिं* ९, उपयात + * शम्रशस्व वणं चतु ^ ०, धप्रयम 
संहनम १* वथा अप्रथम सस्थान \ *। 

















१--मतिह्ञानायस्णीय, शरुत क्षानावरणीय) श्वधिक्चाना वरणीय; मन 
पर्याय क्षानावरणीय तथा केवल क्वानाबरणीय । २--दानान्तराय, लाभानतराय, 
भोगान्तराय, उपमोगयान्तराय, भोर वौयान्तराय । ३--चार दशन के (चुर्द्ना 
यरणीयः, मचजुदेरंनावर्णीय, म्रवधिदरीनावरणीय तथा देल दरदनावरणीय) तया 
पाच निद्रा के (निद्रा, निद्ा-निद्रा, प्रचला, भ्रचला भ्रचला, तथा स्तेनर्दि) । 
--मिध्यात्व मोहनीय (जिसके उदय खे वीतराग बचन की विपरीत श्द्ा 
होती दै) । ५--स्थावर, सदम, प्रपयां्ति, साधारण, भ्यर्‌, भगम, दौ्माग्य, 
स्वर, श्रनादेय भौर प्रयरा, यद स्थावर दशक है (इसे ध्रसदरार से विपरीताथ 
वाला जानना चाहिये) ¦ ६--नरक्गति, नरकाव, भौर नरकाय । ७---पवीस 


कंपाय भसिदध £ । <--तियग्‌ गति तयः ति्मानुपरबी । 


ध--एकेन्दियजाति । १०-द्रीन्दियजाति । ११९--्रीन्दिय जाति \ 
१२-ऊँंट रादि की गतिक समान गति १३--भपने भ्र्गो मौर उपार्मो श्रादि 
षे दारा स्वयमेव इनन को प्राप्त होना । १४--भणुम वे, ग्रष्ुम गन्ध, भ्रम रस 
भोर श्गुम स्यरो ! १६ प्रयभ सहनन वो द्ोढ कर देय पाच संहननो की माति } 
१६--मयम मस्या तो कोड कर रेप पाच सस्यार्नो की प्राति । 


८ शर खुन्दसी विवेक धिलाख। 








९-भालस्यरहित होकर आम श्रौर नगर श्चादि में विहारक्र 
तथा पूरं निवास किये हुए स्थानें मे ममत्व का न करना, दसकरो चयो 
परीषद्‌ कहते दहे । 

१० पाप कमं अर गमनागमन का निषेध जिस का प्रयोज 
है उसे नैपेधिकी कहते ह, तासपयं यह है कि श्ूल्य गद चादि में कायो 
स्सर्थं फे समय अनेक उपसरो के होने पर मी श्रयोग्य चेष्ठा का निपेष 
करना, इसको सैपेधिक परीपह ' फते है । 

११ वसदि, उपाश्रय श्रथवा शयन स्थान, ऊँचा नीचावा 
कठिन दो तो छसे बुरा मलान कदे तथा द्द्वेगन करे, इस को श्यः 
अरीषह कवे है । 
` श्य--क्रोषवश होकर यदि कोर पुरुप साघु को कटुवचन वोत 
तो उस परकरोधनकर कटु वचन का सहन करे, इसको श्राकौष 
परीपह कते दै । ' 

\ १३--यदि कोड दुरात्मा पुरुप साधु पर श्रहार करे बा उस फा 
वध करेतोभी उस प्रक्रोध कान करना, तथा देसे समयमे सदू- 
.ध्यान का करना; इस को वधं परीपह कहते है । 

शनिना मामे किसी वस्तु फो न लेना; यथासम्भव याचना 
करान करना तथा थलुचित याचना का न करना, इस फो याचना परी- 
पट्‌ कहते है । 

१५--याचना करम पर भी बस्तु का अलाभ होने पर इ्रेग 
श्मौर चिपाद का न'करना, इसरो अलाम परीपह्‌ कहते है । 

१६--ष्ासः श्वास धाद्व रोग के होने पर-चिकित्सा छी इच्छा 

च्छ स्याग करना, चरयवा सावद्य चिकित्सा का त्याग करना, रोग दशामें 








१---किन्दी मर्थो मे मयेधिक प्रीपद के स्थान मे “निषयापरीपहण यहा 
दै, बँ यद चरथं सममना चादिये कि निवास स्थान मे शानि उपस्गी कौ होने 
धर मी चित्त को चलायमान न कर उनद्ध सहन फेरे ! 


॥ प्रथम परिच्छद्‌ । ७३ 





५ ~~~ ~ 


~~~ ---------~----~-~~--~~ ^~ 
म्‌ -जिसके द्वारं नवीन कर्मा का वन्य हता ह उसे श्रव 
शंफहते दै । चाश्रव के निन्नलिद्धित व्यालीस भद्‌ है 
१] पाच इन्द्रियः चार कपाय, पाच छत्रत, तीन योग श्नौर 
प्स क्रियाय । ^ 
(मभ) पाच इन्दि कौनसीरहै? 
(उत्तर) रोच, स्‌, नेग, निदा शौर नासिका, यै पाच 
इन्द्रिया है । 
 \ र) चार्‌ कपाय चौन्ते १ 
(उत्त) क्रोध, मान, माया श्रौर लोम, ये चार कषाय है । 
(मभ) पाच श्नवरव कौनसे! 
(उत्तर) प्राणातिपत्त, सूपावाद्‌ः गदत्तादान, मैथुन घौर परिग्रह, 
ये पाच श्रव्रत दै । 
(मभ) तीन योग कौनसे ह्‌? 
(उत्तर) मरोयोग, वचन योग चौर काय योग ये तीयोगरह। 
(थ) प्रचीस क्रियाय कौनसी है? 
(उत्तर) कायिकी, अरधिकरणिकी, प्रद्धेपिकी, पारितायनिकी, 
प्राणातिपसिकी, अआरम्भरी) पारिपहिकी, माया प्र्यविङी, भिच्या 
दर्शेन भरत्ययिकी, श्रप्रत्यास्यानिकी, दा्िकी, स्पशेनप्रत्ययिकरी, प्रातीप्यि- 
की, सामन्तोपनिपाचिकी, यैसगिकी, खहस्तिको, श्ाक्ञापिकी, चैदा- 
रिक्त, प्रनाभोगिी, यनया ्रत्ययकी, प्रायोगिकी, सञुदानिकी; 
पेमप्व्ययिष्ठी, देपप्रव्ययिकी शौर श्योपथिकी, ये पीस निययि दै । 
(शन) कृषा करे इन क्रियाश्च के खरूप का वसेन कीजिये 1 
(उततर) इनका, बिस्वायपू्वक चणेन अरन्थान्तरो मे श्रिया गया है, 
पर्यु दुम्दारी इच्छा फे अनुमार य्दा पर्‌ अतति सरेप से उनका वर्णन 
श्रिया जादा दहै -- 


१--ररीरके दाया जो क्रिया होती र उसे कायिकी कहते दै। 
१० 


॥। 


{1 प्रथम परिव! क 


2 
व्याङल न दोना तथा रतेभ्वान कान छटा, इस को ,रोगपरोषद्‌ 
क्रष्टते ई । ८ 
७--रभसघार शादि के.समय दृ ॐ अम भाग छी ती््याता 
षा स्न फर उट नाह यह दृणस्पशं परीपदह दै । 
१८--उप्ण तु रादि प्रसद्‌ चदि के दास लीनता `फे 
उत्पन्न ने पर दुर्न्ध से व्याकुल न होना तथा मलीनता के निवारण 
फ लिपे स्नानादि फी इच्छा न करना, इसको मल परीपद्‌ कषते है । 
१९- किसी फे दवाय अपने स्तवन,+नमन वा सत्कार को देखकर 
मन मेश कान फसा तथा सत्कार न होने से उद्विग्न न होना, इसको 
सरकार पररीपह्‌ कहते है 
> ०-भरज्ञा फो प्रप्त होकर मी तततवन्धी गर्यो त्त करना 
तथा प्रक्षा के नेष्टे पर्छिग्न न होना; इसन ्र्ञापरीपद कते है । 
२१--धालादि सम्यन्धी ज्ञान न होने पर मी मनम वदयासीनता 
का न करना,्सका नाम अज्ञान परीपह्‌ है । 
२२--शासीय विपय भें सूदम विचार को सुन कर उस पर 
श्रश्रद्धाकाज्न करना.तथा देव, गुर चौर चमे पर च्रद्धाफान करना 
इस छो सभ्यस्तर परोप कते है । 
(अश्न) दश प्रष्ठा का साघु धमं कौनसा है ? 
(त्तर) कषमा, मादेव, श्नाजैव, युक्ति, सप, सयम, स्य, शौष, 
पर्वित्वन श्चौर ब्रह्मचय्यै, यह देश प्रकार फा साघु धर्मद) 
(अश्न) कृपा कर के नका दध वर्णन कीजिये । 
{छत्तर) इनका वणन श्नन्य मर्यो मे विस्तारपूरवेफ फिया गया 
ट, यह्वा पर नशा सक्षत वर्णन करते द -- रोध के परित्याग को समा 
दते है, मान फे परित्याग खो मादव ते, कपटषेत्याग षो 
शयार्जव कते दै, लोम के परिव्याग को श्र्यौत्‌ नि्लोमता को युक्ति 


कदते दै, ह्या के मितेध फो चप कते ह प्राणाति प्रातादि पाषो से 
११ 


ष्ट भूर ुन्दणे धिवेक विलास । 


२--जिसके द्वाय.जीव पने श्वात्मा को नरफादि मे जनि ९ 
अधिकारी षनावा है उसे ्धिकरणिफी कषटते द । 

३-सिस में श्रथिक दोष दो, उते ्रादेपिकी कते दै । 

-जीव फो दु ख देने से जो उतपन्न योती टै उते परिवापनिर 
कते दै । ) 

५--भ्रासियों फे विनाश करने की क्रिया को प्रायातिषाणिं 
फते 

६--प्रथिव्यादि पट्‌काय के उपघात करने फा लक्तण॒ निस ६ 
छसे भारम्मिफी फषटते है । 

७--्नेक उपायो से धन के श्रजंन श्मौर रक्त मे ज मूच्छ 
फा परिणाम है, उससे उत्पन्न क्रिया को पारिमदिकी कदते है । 

<--मायारूपदहैतु से जो क्रिया उतपन्न होती है उसे मायप्रय- 
यिकी कके दै] 
! ए--मिथ्यारूप देतु से उत्यन्न होने बाली किया को भिथ्यादृशर 
भव्ययिकी कहते दै । ॥ 

१०--सयम के विघातकारी कपायों का उद्य होनेसे प्रत्यास्गरात 
के सयाग को श्चप्रतयाद्यानिकी क्रिया कते हैं । 

११--रागादि से कल्पि चित्त के द्वारा जो जीव वाश्रजीव को 
देखना दै उसे दटिफी कहते है । 

१२--रागदधे श्नौर मोह से युक्त वित्त फे द्वारा जो शस्छश्य 
पदां का स्पशं करना है उसे स्पेन परत्ययिकी कदते हं । +" 

१३--पूर्व स्वीकृत पापोपादान अधिकरण की श्पेत्तासे जो क्रिया 
उतयन्न होती है उते प्रातीतिकी कहते द, इसको प्रातीतयपरत्ययिकी भी 
फते है । 

१४-- सरव दिशा्नो से उपनिपात (उपस्थिति) खूप कारण से 
जि क्रिया की उत्पत्ति दो उसको सामन्तोपनिपातकी कदे है । 
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ए , दय्‌ शरीर~रख, रक्त, मास, मेदा, अस्थि, मल्या शरीर वीर्य 
भश्मादि चष्ुवि पाथो से मरा है, यह्‌ कदापि पवित्र नहीं हो खता 
ट, शख विचार फो अहुवित्वभावना कहते दह 1 । 
॥ = ७--मिय्यात्तव, अविरति, भ्रमाद्‌, फपाय तथा योग, इन पज 
॥श्रकार फे श्याप्रव के द्याया करमवन्ध होता है अथवा द्या नौर दानादि ® 
{द्वारा जयम कमं बन्ध होता है तथा विषय शौर कपाय रादि के इवास 
| अञ्चुम फर्म बन्ध होता द, इस विचार फो ालवभावना फहते दै । 
८-जिस २ सवरकेद्ाराजिस र अाश्रव का अवरोध होता 
` उस २ से उस रास का रोना तथा उस सवर का श्रादर एरना, 
इसको सथर भावना कहते ै। ` 
९--तप फे द्वारा क्म को पचाने को निजराभावना कष्टे द । 
१०--उत्पाद्‌; ज्य श्मौर प्रौन्य के द्वारा लोके खरूप का 
विचार करना, इसको लोक खवभाव भावना कते है ¦ 
११--जीव को सम्यक्त्व की राधि धति दुलभ. दै, इस विषा 
क्रो षोधि दुलभ भावना कहते है । 
१२--ससार समुद्र से पार करने घाले श्रीजिनेश्वर भगवन्‌ का 
कहा हा जो दृश प्रकार का शुद्ध घर्मं है तथा कषान, दशन भौर चारि, 
ये तीन रन्न है, इनफा मिलना दुम है ठख धर्मं कै सघष घेद्‌ फी 
भाषि भी दुर्लभ है, इस विचार फा नाम धर्मस्ाघ काद्‌ भावना है 1 
(भ) पौव चारित्र कौनसे 
(उत्तर) सामायिक, देदोपश्यापनीय, परिद्ार्‌ विद्द्धिक सूम 
सम्पराय तथा पधादयात चास्तर, ये पोच चरत ह 1 
(प्न) षया इनङे खरूप का छु वर्णन फीनिये १ 
(उत्तर) इनका विस्त्सपूर्वकू वणन दूरे पर्वों सया गया है 1 
यष्ट पर शति सत्तेप से नका वणेन किया जाता है-- त 





~~~ 





॥। 
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` रानि फा गयाहै, य देखो छि सम्यक्त्व दूसरा फल कटा गया 
है वया विक्षान तीस फन कषा गया है, यदि नव तों के क्षान फे 
विना सम्यक्व न होता तो सम्यक्तूर को दूसरा मौर विज्ञान फो 
क्षीसरा थयो कदा जाता, रव जो लोग यह्‌ सममते ह कि नव तत्वों 
फे परिकतान फे बिना सम्यक्व नटी होता है, यद्‌ उनका भरम मान है, 
देखो ! नवत्त फा विक्नान फरना एक प्रफार का विशे वोधरूप है, 
किथ्च श्रद्धा फे पिना नवतयो का परिक्तान मी व्यर्य रूप, इस 
विषय में यद खममना वाये फि कतके तने फे समान सम्यक्त्व है 
तथा उपकी शासाः प्रशासा, पत्र, पुष्प जौर फल के समान नवतच्व 
परिक्तान है, जिस प्रफार सेषृत्ते फातनान नि से शासाश्भौर 
भरशासा भादि नदीं कषे सकतीं वा र सकवी द" उघी अकार सभ्य्व 
टे भिना नवस्य फा परिक्षान भी छकिभ्थितकर होता दै, इस पिपय 
भं वक्तव्य सो बहुत शष्ठ है, परन्तु विस्तार के भय से ठसका इत्लेख 


मदी किया जादा है। 
इति प्रथम परिच्चिद्‌ % 











स भुर हुन्दयी विषेक विलाल । 


पिरम, पाचों इन्द्रियों का निग्रह, चार कपायों का जय तथा तीनद्ए 
से निरृत्ति को सयम कहते है, सव्य भाषण का सत्य कहते दहै, शौच प 
प्रकार फा है--द्रन्य शौच शौर भाव शौच। शरीर फे अवयवो को पति 
गेखना तथा निर्दोप भाहार छा लेना इते द्रन्यशषौच कहे है ठथा शषः 
यादि के परित्याग छे दारा द्ध अध्यवसाय परिणाम फो भाव शोष 
कहते है। मू रित केकर समस्त परिग्रह्‌ के स्याग को शचक्निञ्वन 6 
है-- वथा सव प्रकार क मैथुन फे परित्याग को बरह्मचर्यं कते है । 

(अश्न) बारह भावनाय कौनसी है ¢ । 

(त्तर) अनित्य भावना; श्रशरण भावना, संसार भाक 
दकर्वभावनाः शरन्यस्वभावना, अडुचित्वभावना, भलसवभावना, सपद 
भावना, निजंराभावना, लोकस्वमावभाषना, बोधिटुलममावना एवा 
धमं साधक श्ररहुदूभावना, ये वाहर भावनाय है । 

(प्रश्न) एपया इन स्वरूप का ङ वणेन कीजिये ¢ ` 

(उत्तर) इनका विस्तार पूवक वणेन दुसरे मन्थां मे किया गया 
ह, यदौ पर श्चतिसचीप से स्वरूपमात्र का कथन किया जावा है -- , 

१--लक्षमी, यौवन, इटुम्ब, परिवार शौर चायु चादि सव 
पदथोँ टी ्नित्यता फे विचार को श्ननित्य भावना कहते है । 

२--धर्म के श्चतिरिक्त कोड पदार्थं शरणदायक नटी है, हत 
विचार छो श्रशरण भावना फते ह । 
३-खसार में जीच ने सर्व॑भवों का अनुभव किया है, इस विचार 


फो ससार भावना कहते है । 

४--यह्‌ जीव ससार मे ्रकेला घाया दै, केला जावेया तथा 
श्केला ही सुख श्रौर दु ख का मोग करता है, इस विवार फो एकच्व 
भावना हते ह । 

५--च्मास्ा द्यानरूप तथा शरीर जद रूप दै, एसलियथे ये दोनों 
भिन्न द, दस विचार छो अन्यच्वभाषना कते । 
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+ ॥ 


१-कुमार-रित्तए । 


9 तिक नियम है कि प्रतयेक कार्यं को उख का ॐ 
करने की योग्यता से सम्पन्न पुरुप ही कर सक्ता ट 
किन्तु जो उस कायं की योग्यता से सम्पन्न न्ह र 
वह कदापि उख कायं छो नहीं फर सक्ता है, यदि 
किसी षार पुरुप से कदा जावे कि वह्‌ शल 
का उपदेश करे तो वह कैसे कर सकता १! 
यही घात प्रलयेक कार्यं के विपय मे सममनी वादये, करतवय 
का पालनभी एक गम्भीर चौर बड़ा काय॑ है अतएव योग्यत 
सम्पन्न पुरुप ही से फर सकता है, इख योग्यता फो उत्पन्न कले 
बाला साधन कुमार-शिक्तण दै अथौत्‌ वाद्यावस्या मेँ माता-िर 
शमादि फे द्वार सन्तान को यदि उत्तम शक्ता दी जाती दहैतोउखकी 
बुद्धि निर्मूल दोवी है तया हदय में श्म सस्कार उन्न होते 
यस इसी उत्तम शिक्त मौर श्यम सस्कारों के दाया सतान योग्य 
वन कर जीवन पर्यन्त श्चपने क्तन्य का पालन करता रदत है, 
सआजकल्न धमौचरण में जो शुदि दीख पदी है उस का जुख्य फार 
बार्यावस्था में योग्य रिक्ता फा न मिलना दी है, पूरवंकातमे ष्च 
बिचारवाली वालक की भावये ही बालकों फे उन उच विच को 
घना देती थौ तथा उन कै दृदर्यो मे उन जभ सस्कारो छ प्रवेश कर 
दैतती थीं कि जिन कै भ्रमाव से वालक देश-सेवा, परोपकार चथा वीस्त्व 
यादि सदूुणों से युक्त शेकर अपने फर्चन्य का पालन करते येः 
एक र मेच् विद्धान ऋ यह्‌ मन्ठन्य है फि वालक श्चारह मष्टीने की 
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ए ईय्‌ शरीर~रख) रक्त, मास, मेदा, अस्थि, मजा श्यौर पररय 
{शादि अचि प्दाथो से मश दैः यह कदापि पित्र नहीं हे सकता 
है, शख विचार फो अडुचित्वभावना कदते द । 
॥ ७-मि्या््, विरति, भ्रमाद्‌, कयाय तथा योग, इन पोच 
ईभ्रकार कै श्याप्रव के द्वारा कर्मबन्य होता है अथवा दया चनौर दानादि के 
1 दारा न्यम कर्मं बन्ध होवा है तथा िपय नौर कपाय शादि के दारा 
| ल्भ म वन्थ होवा द, इख विचार फो आआलवभावना फहते ह । 
<-जिख र सवर कदट्वाराजिसर्‌ आश्रव फा श्चवरोषषोता 
। है उस २ से उख श्रव रा रोखना तथा उसर्‌ सवर का आदर करन, 
सफ सवर भावनां कते ्ै। ` 
९-तप के द्वारा क्म को पचाने फो निर्जरामावना कते है । 
१०--उत्पाद्‌, व्यय श्मौर ध्रीन्य के द्वारा तोक फे खरूप का 
विवार करना, इसको लोक स्वमाव भावना कवे है ¦ ५ 
११-- जीव को सम्यक्त्व फी प्रापि ति दुर्म. दै, इस विवार 
करो योधि दुलभ भावना कदते ई । 
१२-ससार खमुद्र से पार छरमे घाले श्रीजिनेश्वर मगवन्‌ का 
कषा हृश्ाजो दश भकार फा शुद्ध धम है तथा कान, दशन चौर चासि, 
ये तीन रत्न है रना मिलना दुर्तम है ठस धर्म के साधक घदेदषी 
श्राप भौ दुर्लभम ह, इस बिचार का नाम धर्मस्ाधकादू भावना है 1 
(भम) पच चारित्र कौनसे! 
(उत्तर) सामायिकः, चेदोपस्यापनीय, परि्ार विडुद्धिकं सुक्ष्म 
सम्पराय तथा पथारयात चारित्र, ये पोच चरित्र ह 
(भन्न) पया इनके स्वरूप का छख चेन ष्टीजिये १ 
(उचत) इनका विस्वारपूरवक वर्णन दृशे मन्थो मू फिया गया दै ॥ 
यदा पर अति सेय से इनक चैन क्षिया जारा दै-- -- 
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एक कक नीषि 
मायु वक माता की गोद मे जो छ श्यमाञ्ुम सस्कार धारण कर लेता 
ह षद्‌ सस्कार जन्म भर खस फे हृष्य में स्थित रहता है, वत्तमान मे 
योग्य रिक्ता ी बात तो दूर गद उलदा अपरि माठाये चालो फो 
भटा" आदि के अनेक प्रकार के भय दिला फर उन छो ठेस 
क्रुसस्ार युक्त नौर भीर छर देती है फि वह्‌ सस्फार शौर भीरत्त्व 
जन्म भर उन का पीदा नहीं छोदवा है, पाठक जन सोच सकते कि 
देसे भीर श्रौर छषस्छार युक्त निवैल हृदय वालक साहस भौर 
वीरता का क्या काय फर सफते है १ भाचीन समय णी वीर प्रसविनी 
माताये पते सतनो को पेते शम स्फारो से युक्त वनाती थीफिच्त 
क सन्वान वीरतर, साहसं भौर उत्साह श्यादि गुणो फो षार ट 
श्मपने प्राण परित्याग के द्वारा मी पने कर्तव्य से पराद्युसे नदी ददे 
थे, षदाटर्ण फे लिये चाप विदुला चौर खना आद महिम्ने कौ 
जीवनी को पदविये तथा द्रोणाचार्य, घश्वत्यामा, श्चमिमन्ट, टवषि 
श्यसन भ्नौर भीम श्नादि फी भोर देखिये कि चपनो कौनन्रत्न 
माताथो से श्म सस्कार युक्त बनाये हए वे लोग द्वे र चट छे 
कर गये हु, वतेमान में स भरतमुनि में छने = ष्ट 
फो दष्ट-गव दोता होगा, क्या यद परम टव श्र रन्दञेटन्त्य 
पा विपयनर्हीहै ? 
पजा फे एक लघु वालक दीद्यद न्ठ पर 
ने पढ़ा दोगा तथा जानते गि णि चट दच्षर श्छ ददन च् 
का सामना छया, ष्ितिनी चापदि न्च चन रन श्चन प्रासं 
तफ कीषुदय परवान कर श्रपने यर्नशन्न शद दमश्च पदम्यड 
कारण वास्यावसा से रात्र योनय द्द च्या दमेम्च्द्रारदीयाव 
पराचीन कलमे ष्िनी दी श्री ते यनेक 
यातना नौर प्राणच्छन्चमी शट छ श्चपने खवीच्छरण 
था, जि सैको द्ृष्रप इविषा कवर ब 


भ्र भूर छन्द्री विवेक वित्तास । 


१- जिसके दारा कषान, दृशेन अौर वारि फी प्राति री 
दष्टो सामयिक कहते है, सामायिक फे दो मेद्‌ दै--देश-बिरति त्या 
सर्वं पिरति, इनमे से प्रथमं श्रावक छी चौर दूसरी साधु की दती ६ै। 

२--पूवं कदे हुए सवं विरतिर्मे सामायिक चासति को री पिर 
धृता फे द्वारा बरिशोपिवःफ़रने पर शब्द्‌ ्रौर र्थं के द्वारा चह रने 
रो प्राप्त छचेवा दै; वातप यह है फ रयम सामायिक फी शपेत पिदृ 
तर साबययोगविरति मेँ अवलिति करना, थथवा भितरिततर महप्रते 
षा ज्ादोपण्‌ करना, श्चयवा पूं पयोय के वेद्‌ फे साथ दूसरे पयाये 
खपर्थापन करना, इघको छेदोपस्थापनीय कते है, यद॒दो प्रकारक 
है-खातिवार श्रौर निरतिचार । 


“ े-सावद्ययोग? से विरति ^ होकर तपो बिशेष से विद हेन, 
अथवा जिसके होने पर तपो विरो स्रं सावद्ययो्गो से विरत पुर 
फी विषद्धि होती है, उसको 'परिदटारि विशुद्धिकं चारिघ्र फहते है, य 
भीदो प्रकार का है--िरिरयमानक शौर निरविष्टकायिक । 


४--्ति सृट्म सम्बलन लोभ, पाय की सत्ता* का विध 
होना अथवा शुशशरेसि पर समारोह? होने पर दशम शुणस्थान 
यत्ति होना इस को सदम सस्पयाय चारित्र कहतेहै | =, , 











#-राग म्र देप के बिरह को सम कदते द, तयूषलाम को संमायेश्रौर 
उसी को सामयिक कदते है, धरथवा प्रय नाम गमन काद (यद सन स्रियो 
उपरला दि), रागे प्रौर द्रप से रहित साधु सवे तिया काफल निराह, 
उस भ्रकार के सम क्रा'जो श्राय (लाभ) ह उदे समाय क्देते ष थौर्‌ उती 
नाम सामायिक श्री है), + 

सगय ( निन्दनीय ) 'योग । २--वेराग्य, भनानि, निति । 
५ निशत, विरक्ति सम्प्र । ; ६-व्रियमाना,। ६--ारोदग , ( चब ) 1 


&ध भूर छुन्दरो धिवेक वित्ता । 


जो मिलाय स॒भ-सश्कार-युकत ह तथा श्रपने करतन्य फो समम 
हवे भराणसकट फा स्न करके मी अपने सतीव की र्ता करती 
हैः किन्तु जो श्म सत्कार युक्तनदीं होती दै बे योद टी निमित्त पे 
भपने श्ुपम श्रौर अमूल्य सतीव फो सो देती है । 

त्येक मलुप्य का्यकायं यवा उघके फल समय मे फा करता 
है फि--“सस्कार फी घाव है" यष्ट भिलकुल सत्य है, क्योकि सरमे 
सव छ सस्कारसे ठी होवा दै, परन्तु उस योग्य सत्कार फा यतना 
छृमारानस्या मे सत्यशिक्ता पर निर्भर टै, इसलिये माता पिताक 
क्न्य है फ वे अपने सन्तान को वात्यावसया से अवश्य उत्तम शिता 
तथा श्वम सस्कमरो से सम्पन्न करे फि जिससे वह सन्तान जीवन. 
पन्त अपने फेय फा पालन फर श्पने जीवन फो सफल कर, 
मावा पिता षी फत्ति को विस्टृत रे तथा छुल फो उज्ज्वल रे। 

| म- ब्रह्मचर्य । 

वत्तेमान समय से महाचय सेवन फी जो हदशा षो रदी दै 
उसको देख छर रोमाश्व ्ोता दै, हमारे बहुत से भाईतोयष्टभी 
नदीं जानते दकि भदाचय फस चिद्या छा नाम है ओर उसका सेवन 
कैषे होता दै, घने परिक्ान के लिये लिखा जातां है कि पूणं युवावश्या 
पयेन्त मन श्रौर इन्द्रियों फा दमन कर काम विकार से रहित होकर 
रज ओर बीये छी सवथा रक्ता करते हुए जो वि्याभ्यास करना है इते 
रद्य -तेवन कदत दै, पूवेकाल में रुप श्रधिक से अथिक ४८ वर॑ 
त तथा कम से कम २४ वपे तक इस नियम का सेवन करते ये 
मौर सवे पूर्व सी की ओर शाख ष्ठा कर मी नदय देखते थे नौर 
वद्‌ इसक्िये कि फं काम विकार उत्पन्न होकर त्रदचरय मे वाधक न 
दो जावे, खिया भी पूवेकाल में कम से कम १६ वर्षं तक वथा शधि 
से खधिक ३० वषे तक दाच का सेवन छर वियाभ्यास करती था 


वथा पूरवो खय के वीत जाने पर योग्य क्ली पुरुप का परसपर मँ 
ववाह सस्कार होता या । । 





प्रथम परिष्ेद्‌ । म्प 


५--खमस्त चारि मोदनीय कमं का ष्पशम , अथवा पय 
दमे पर शुद्ध घास स्वभाव में चदस्यानग्की श्येता फा होना; दस 
क़ पथास्पात वारित फते । 
इख परार से यष्ट सवरत फा कथन किया गया है । 
छ-जिस्षद्धारा एक देश सेफमों काष्ठय होवा एसो 
निर्जय ९षते टै, तायं यह है कषि-प्रिपक भाव फो प्राप्त हुए कम फे 
वयो फा जो सात्म प्रदेशो से परिशाटने एरना टै उसफो सिर्जय 
षदे) 
निजै वच दो प्रषार फा है-दरन्य निजा, शौर माव मि्जरा, 
षन फ चतिरिक्त निर्जण फेदो मेद जौर ईद-खकाम निर्जरा ठाः 
अकाम निर्जण। 
शुदगल एम फ परिशाटन फो द्रव्य निरजंख कषत ह वथा 
सामा फे शुद्ध परिणाम ॐ द्वार परिपक्ष फर्म ष्टी स्थिति फा 
परिशाटन करना, इख फो भाव निर्जरा दते है यवा वार प्रकार 
के तप वारा नीरस्त कये हुए जो एम परमाणु वे जिस के राया 
परिशाटन फो प्रप्त दति दै, रेखा जो श्वात्मा छा परिणाम विशेष है 
चयो माव निर्ज॑स जानना वाद्ये, तिग्‌ जादि के समान इच्या ङे 
धिनी फषट फा सहन करते हुए जो कमे पुद्गलं रा परिद्ाटन ना 
है च्सफो शकम निर्जरा वा द्रन्य निजस कते हं तथा सयमवान्‌ 
होर वा प्रकार फे तपफे हारा, कष्ट फ स्न रते हष जोक 
परमाणुं फा परिथाटन एरना है उखक्ो भाव निजेरा चयवा सकाम 
निजया फष्े दै, इन दोनों निजया मे भाव निजैर श्रथवा सकाम 
निर्जरा उत्तम है 1 
न) बारह प्र्ार फे कपे द्वारा निर्जरा टोती है वह यार 
अकार फा तप कौनस। है , ग 
= 


९--रान्ताव्या । ९--पष्ूल नाश । २---रदषिति १ 





दवितीय पर्ष्देद। &५ 


स 
बरहमचयै फी नियत्त श्रवधि से धू पुरुषों फे लिये धर्मशाख मेँ 
माता, वदिन शौर पुत्री आदि के भी पास एकान्त में वैठने छा निपेध 
फिया गया है, कार्ण यद्ठौ है कि इन्द्रिय समूह्‌ चति वलवान्‌ ६, कहीं 
वेह मन को वलायमान न करदे, इसलिये पूं समय मे बरह्मचारी 
जन खी रहित स्थान मेँ निवास छरते थे तथा नगर धादि में निवास 
करते पर फामोर्पाद्क सम्भाषण बौर फथा घरादि से सर्वथा विरक्त 
होकर खीरे गुख भादि शध की घोर कभी ष्टि त्क नहीं 
डते थे। 
श्रीमहाराज रामचन्द्र जी की धर्मं पत्नी महारानी सीताजी 
शपे ््रण-समय में पने भूपो को थङ्ग से उतार २ कर मानै 
मे पकती गई थी, जय श्री रामचन्द्रे जी लक्ष्मण-सष्टित सीता जी 
चो वनमेंरँढने को निकले छौर उन फो माग मँ पूर्वोक्तं घामूपण 
मिले तव वे न्दे पहचानने कै लिये लकमण जी षठो दिखलनि लगे, 
तय लक्ष्मण जी विनयपूरवैक बोले कि ~ 
केयूरौ नैव जानामि, नैव जानामि छ्रडले । 
नु पुरानेव जानाभि, नित्यं पाद्‌ाभिवन्दनात्‌ ॥ 
अर्थात्‌-द महाराज ! मादु श्री सीताजी के युस भादि ङ्ग 
का कभी दशन न फरने से सै उनफे केयूरो को नदीं पदिचानता ह वया 
ने उनके ण्डलं फो भी नदीं पदिवानता ह ह म उनके नूपुरो को 
श्यवर्य पहिचानवा ई, क्योकि भरति दिनि चरणों छो नमस्कार क्षिया 
करताथा शां 
देखिये-युक्त वाक्य से सिद्ध होवा है कि अ्ाचारी लसमण जी 
माव तुर्य श्षपनी मावज की भीर फमी दृष्टि मी नदी डालते ये, फेय 
सदस उदाहरण दै, जिनका दत्लेख करना अक्षम्भव है । महि परत- 
खलति जी ते सपने योगशाख्में कषाहैषि - 
भब्रष्ठचर्यं प्रतिष्ठायां वीयंलाभः (* 


८६ भूरषन्दभे विवेक विक्लास। 


(उत्तर) श्चन, 'उनोदरता वृत्तिसकतेप, रसत्याग, कायश, 
सजलीनता, प्रायश्चित्त, पिनय, वैधृत्य, स्याभ्यायाध्यान श्रौर योः, 
येतपके१२मेद्‌ नमे सेप्रयमध ततप बाहा षया पिष्तेषठ 
च्याम्पन्दर फ जति द । 

प्रशन) एषा करे हुनका कुष्ठ वणन कीजिये! 

(उत्तर) नका भिस्तारपूवेक वणन दूसरे मन्थो मेँ फिया गया 
ह, यष्ट पर चति सैष से उनफा षणेन फिया जाता टै. 

१--ाषटारके त्याग को अनशन ठप षते है यह दो प्रकार 
का है--दत्वर सौर यावस्फयित, खत्पकालीन फो श्वर ्यौर सर्वकालीन 
करो यावररथित कषत है । 

स~ खशन श्रादि की प्यूनता फो उनोद्रवा फते, दरन्य भौर 
भावकेद्वाया एसकेदोभेद्‌है)। 

1, । , दे--द्रन्यः ततेव, काल श्रौर भाव से ृत्ति का सक्तेप करना, इष 
को त्ति सक्तेप फहते है । । 
ध-ररषो के स्याग को रसत्याग तप फषटते है । , 
५--लोच श्यादि कष्ट का सष्टनं करना, फायोत्समे करना सथां 
खकटिफादि श्नासनों का करना, इसका नाम कायष्टेश है । 
६-जन्न भौर उपाङ्गः श्रादि कै.सचरण श्चौर गोपन फो सली- 
नता कहते दँ, उसके चार मेद्‌ दै--इन्द्रिय सलीनत।, कपायप्तनीनता, 
योगख्लीनता श्चौर बिविक्तवयौ सलीनता 1 
७--क्य हुए परध की शुद्धि के देत गुरु फे सम्मुख उसे 
चिष्कपटं भाव से प्रकट कर 'अआलोधना का प्रहरण करना; इसका नाम 
भ्रायश्चित्त तप है, इस फे दश मेदं ई-उन्दे मन्थान्वरो में दल 
लेना चाहिये 1 न | 
<--गुणवान्‌ क्षी भक्ति करना, तत्सम्बन्धिनी श्रसातना फो 
दर करना, इसका नाम विनय दप दै, इसके चार मेद्‌ दै--क्ञान निनय, 





[त 


&४ भूर छन्दसी विवेक पिता । 


जो मदिलार्ये भ-सक्कार-युक्त "ह तथा श्चपने कर्तज्य को समती 
है वे भाणसट का सदन करके मौ पने सती फी रक्ता कणी 
् चिन्त जो श्चुभ स्कार युक्तनर्ी शोती दैवे योषे द्ध निभित्त से 
अपने श्रटुपमर श्नौर अमूल्य सवीच्च फो सो देती है। 

रत्येक मनुष्य फायाकायं प्रथवा उसके फल खमय मे कहा करता 
दै कि--“सस्फार फी घात है" यद्‌ भिलङुल सत्य है, क्योकि सतारे 
खव घं सस्कारसे ही होवा है, परन्तु उस योग्य सर्कार फा यतता 
छृमारावस्या में सत्यशिदा पर निर्भर है, इसलिये मादा पिता 
कर्तव्य है कि वे अपने सन्तान फो धाल्यावस्था ओं वश्य उत्तम शित्ता 
तथा छम सस्छारो से सम्पन्न करे कि जिससे बहु सन्तान जीवन 
पयैन्त अपने कन्तेग्य फा पालन कर अपने जीवन फो. सफल करै 
माता पिता की कीति फो विस्ट्त फरे तथा कुल फो उज्वल फरे। 

| म-ब्ह्यचरयं । 

वक्तमान समय मे व्रदचयं सेवन की जो इवशादो रही ई 
उसको देव छर रोमाश्व होता दै, मारे बहुव से भाई तो यष्ट मी 
नदीं जाने दै फ़ म्दचयं किस चिदया का नाम है नौर उसा सेवन 
कैसे होता दै, उनऱे परिज्ञान के लिये लिखा जाता है फ पूणं युवावसा 
पयेन्त मन नौर इन्द्रियों छा दमन कर छाम विकार से रहित शोर 
रज सौर वीय की स्या रका फरते हए जो वियाभ्यास करना है उपे 
ह्मचयं-सेवन कते दै, पूवंकाल सें पुरुप श्चधिक से अधिक ४८ वं 
तकवथा कम से कम २४ वपं तक इस नियम का सेवन दले ये 
योर इससे पूवं जली की चोर ध्राख च्ठा कर भी नहीं देखते थे शौर 
वह इसलिये कि कीं काम विकार उतपन्न होकर वरहाच् मं बाधक न 
दो जावे, खिया भी शूवकाल मेँ कम से कम १६ वर्षं तक तथा शिक 
से अधिक ३० वपे तक नह्मवये का सेवन फर विद्याभ्या्च करती थां 


तथा पूर्वो खमय के बीत जाने पर योग्य बी पुरुषो का परस्परम 
विवाद सस्कार होता या । 4 


प्रथम परिष्ठैष्‌ 1 भ 


व 
द्शैन विनय चारित्र विनय चौर श्पचार्‌ विनेय, दने भी मेद्‌ भौर 
स्परूपादि फो दूसरे पर््थो में देख तेना चाद्ये । 

९-ावारय, उपाध्याय, खिर, तपसी, ग्लान, नवीन शिष्य, 
साघर्म्मी, कुन, गण श्नौर सघ फी यथोचित सेवा करने फो वैयप्रतय 
तप फषटतेै । 

१०--वाचना, ष्च्छना, परिवर्तना, अनुपरत वथा धमं कथा 
के द्वारा खाघ्याय करना इसको खाप्याम तप कदते दै! 

१९ मन ष्टी एष्ामता फे च्लम्यन फो ध्यान कहते है इसी 
नाम ध्यान तप है, हसे चार भेदं है--छाततष्यान, रौद्रण्यान, घर्मं 
श्यान तथा शु्ठप्यान दथा श्नाचतध्यान शादि के भी परतयेक फे चार चार 
भद्‌ है--उनफा वणैन दूमरे पर्थौ मे देख लेना चादिये । 

१२--उरसमम वप फे दो मेद ह-्रन्योत्समे, ' प्रौर भावोर्सर्म,* 
द्रन्वोत्सर्मं ॐ सार मेद ह--गणोत्सगे ,» देहत्तमं*, उपध्युत्स्म* था 
शद्ध भक्त पानोप्घर्म,+ तया मावोर्सगे के तीन भेद द- 

कपायोतर्म,* माबोत्समे* शौर कर्भोत्स्म,९ इन सय भदो का 
धर्णन दूरे भ्रन्यो मे देख लेना बािये, विस्तार के भय से यद्य नक्ष 
लिखा भयाद) 

यह सक्तेप से निरज तत्व पा वणैन किया गण 1 ८ 

८--नवौन फमों के साय मे प्राचीन कर्मो के योग पो वन्व कते ह, 
न्ध चार प्रकार का दै--प्ररृतिवध, सितिबघ; अ्रचुभागवय श्रौर परदैश 
वथ, नमे से सखभाव फे श्चपरि्याग से वन्य फो प्रतिबन्ध कदे दै, 





द्रष्य दारा त्याग! र--भावके द्वारा त्याग! ६--युणका 
उतम 1 ४--शरीर का उत्खर्म । ६-- पात भ्रादि का उत्सर्ग ६- भ परहार 
प्नौर अल का उत्सर्ग । 

७-कपार्यो का उत्स 1 ८--भव का उत्सर्ग । ६--कर्मा फा उत्सर्ग) 


दितीव परिच्चेद । ३५ 


अरहचये फी नियत श्रवभि से पूर पुरर्पो फे लिये षमेशाक्षमे 
माता, बिन नीर पुत्री भादि के भी पास एकान्त मे यैठने फा निषेध 
श्ध्या गवा है, कारण यदी है कि इन्द्रिय समूह्‌ शति वलवान्‌ दै, कीं 
वह मन को वलायमान न करदे, इसीतिये पूवं समय मेँ अ्रदमवारी 
जन सी रदित स्थान मे निवास करते थे तथा नगर श्यादि में निवा 
करते पर फामोरपाद्क सम्भापण श्नौर कया प्रादि से सर्वथा िर्त 
ष्लेकर खीके सुख श्यादि शद्धो की शरोर कभी दृष्टि तक नदी 
डालते ये। 
शरीमहायाज रामचन्द्र जी की धमे पत्ती महारानी सीताजी 
श्रपने रण-लमय में अपने श्राभूपणो को अङ्ग से उतार २ कर माग 
मे पकती गई यी, जव श्री रामचन्द्र जी लक््मणए-सदित सीता जी 
षौ वनम दढन को निकले चौर उन फो मागे मे पूर्वोक्त भामूपण 
भित्ते तव ये चन्द पचाने के लिये लक्ष्मण जी फो दिखलाने लगे, 
तब लक्ष्मण जी विनयपूर्वंक बोले फि ~ 
केयूरौ नैव जानामि, नैव जानामि छख्डले । 
मू पुरानेव जानानि, नित्यं पादाभिवन्द्नात्‌ ॥ 
अथौत्‌-दे मदाराज 1 मातु श्री सीताजी के सुख नादि भ्र 
का फमी दैन न फरने से ओँ उनके केयूरो को नी पिचानता र तथा 
से उनके छुर्डलों को भी नहीं पदिवानता षौ म उनके नूपुते फो 
श्वश्य पदिवानवा ह, क्योकि प्रति दिनि चरर्णो फो नमस्कार किया 
करता था ॥१॥ 
देखिवे-युक्त वाश्च स सिदध खा है कि ्रदचारी लक्षण जी 
माद तुल्य श्षपनी मावज की चोर कमी दृष्टि भी न्दी डा्ते थे, एमे 
सखो उदादरण्‌ द, जिनका उल्लेख करना अखम्मव दै । महरि पत. 
छक्ति जी ने पने योगशा मे क्डाहै छि 
पव्रह्म्यं प्रतिष्ठायां बीयंलाभः |» 


~ 


(> भरूर छन्दसी पिवेक विलाक्त 


नियमित फाल सकं सिति को धितिवन्ध कष्टते ई, कमै फे द्विस्यान 
सादि र फे वध फो भलुमाग षन्य कते ह तया दल पश्व षप 
चन्थ फो परदेशं बन्ध फते ट, कमं श्रा भकार का है-त्तानावरणीय, 
दशंनाबरणीय, वेदनीय, मोहनीय शाय फर्म, ्ञासकरम, गोत्र कमे भः 
छन्तरायकर्म ! । न्ञानावरणीय क्म पोच प्रकार का दै--मतिहाना 
चरणीय,शुतक्षानावरणीय, चवधिन्नानावरणीय, मन पयौयज्ञानाबरीय 
श्मौर फेरत ज्ञानावरणीय! 
दुशनावरणीय क्म चार प्रकार फा -है--चष्ुदर्धनावरशीय, 
श्चवष्ुदशनावरसीय, वधि दशोनावरणीय तथा फेवलदर्शनावरणीय। 
, सुखश्नीरदुसके विपाक का लुमव वेदनीय क्म का खमाव 
है । जीव के सम्यक्त्व रादि रुणो लो रोकने के सभाव .वाला-मोनीय 
क्रमं है 1 
, जीव के भरनिनाशी गुण के रोके के खभाव षाला श्नायु.कर्म। 
जीव क रूपी शण को रोकने फे सखमाय बाला नाम कर्म॑ है । 
जीष फे शुरु लघु गुण फो रोकने कफे स्वभाव षाला गोत्र 
क्म ॥ ह | 
जीव की नन्त दानादि शक्ति फो रोफने फे सभाव।बाल्ला 
छन्तराय क्म है । 
ज्ञानावरणीय कर्म फी पांच प्रछपियोँ है, द्शनावरणीय कमं 
की नौ श्कतियो है वेदनीय कम की दो प्रकृतियौ' हैँ मोहनीय कर्म शी 
छद्ा्स श्रकृतियाँ ह श्रायु क्म की चार भृति है, नाम कमे की 
एकसौ तीन प्ररृतियो है, गोत्र कमे की दो भकृवियों है तथा घन्तराय 
खमे षी पोच भरृतियौँदै ये सव मिल कर १५८ भ्रकृतियोँ है । 


१--इन कमौ का सकतेष से र्दन तीसरे परिच्चेद के चौये पाठम कयि 


श्ञीविमा । 


&६ भूर छन्दसी विवेक विलास । 





अथात्‌ जद्यचर्य का सेवन करने से ही मलुप्य को वीये (रुप वा 
पराक्रम) का लाम हौ सकता है, यद कथन विरल ही सत्य है, प्योरि 
पुरुपत्तर फी पभ्रापनि वीयं र्ता पर निर्भर है, सत्य पूल्ो तो मान 
जीवन रूपी मकान की नीव न्यच टी है, जैसे कमजोर सीव वाता 
सशान चिरस्थायी नदीं रह सकता है उसी प्रकार वह्मचय॑रूपी नीव से 
रदित मानव जीवनरूपी भासाद्‌ मी श्रसायी होता हं । 

जद्यच्यं फा ठीक रोति से पालन न करने से शरीर दढ श्रौर 
यष्ट कदापि नहीं रह खफवा है तथा शरीर के निर्बल होने से छक 
शकार के रोग उतपन्न हो कर खदा उसे पीटित करते दी रहते है, रोगी 
सुप्य पने खासारिक कामों को भी पणे नदीं कर सकता है तो कि 
परमार्थ-साधन फा तो क्या कना दै । 

बरह्मचारी मनुष्य को प्रथम तोरोगही उतपत्नषहो कर व्यथित 
नदीं कसते है, यदि कारण विशेष से कोई सेग व्सन्न भी हो जाता टै 
तो व शीघ्रदही नष्ट दहो जागा दै, क्योकि ्रक्षचारी मजुप्य फी शारी- 
रिक परिखति क्षी पेसी हो जाती है फि उसमे रोग चिरकाल तक नदीं 
उद्र सकता है, बरह्मचारी पुरुप शीत, उष्ण आदि दन्दो का सदन करते 
मे भी समथ ह्येता है भौर उनका खहन करना धमे-पालन का एक 
भ्रषान साधन है, बक्षचारी पुरूष के पास से भीरुता, असाष्टस मौर 
अन्ताद्‌ श्षादि दुगैण इख भकारे माग जति ह जैते कि सूय के 
प्रकाश के सामने श्रेधेरा भाग जता है, इस प्रकार बह्मचयं के अलुपम 
मद्य का दिचार कर प्रत्येक मदुप्य को उसका सेनन कर विद्याभ्यासं 
फरना षवादिये कि जिससे उसकी जीवन यान्ना सुख से न्यतीव दौ 
तथा भाता का कल्याण हो । 

इ- योग्य विवाद । 

पूवं पाठ मे का जा चुका है कि- नियमानुसार उचिव समय 
तक बक्षयय्यं का पालन कर तथा नक्मचय्यं फी अवधि कै पूरं 
होने पर योग्य द्धी पुरयां का परस्पर मे विवाह होमा चाियै 


प्रथम परिच्टेद्‌ । ८६ 


ज्ञानावरणीय; दुशंनावस्णीय, वेदनीय था अन्तराय न चार 
धर्मो फी चक्छृष्ट खिति तीस फोटाफोटी सागरोपम णी है, मोहनीय 
फर्म पी स्थिति सत्तर फोटाकोरी खागसेपम फी हैः नाम कमं श्नौर गोत्र 
फर्म फी स्थिति घी फोटाकोदी सागरोपम फी है ठया श्रायु एम फी 
स्थिति तेतीस सागणेपम फी है वेदनीय कमे फी जघन्य स्थिति बारह 
सुहत की है, नाम फमै श्मौर गोन कमे फी जघन्य स्थिति राद युत 
फी है, शेष पंचा फमों फी जयन्य स्थिति अन्तत की है । 


शुभ भ्रषवियों फा मन्द रस सष्ठेश परिणाम फे द्वाया धता है 
रौर डु प्रकृतियों फा मन्द्‌ रस विदयुद्धि के द्या धवा है, ण्म 
परति फा तीन चरस सष्टेश परिणाम से येधता है तया छम भ्रृवियो 
का वीर रसबिश्द्धि के द्वा वेधता दै, प्रकृतियों के एक स्थानकादि रसों 
का सरूप दुसरे पर््थो मे देख लेना चादिये वया भदेश चन् फा खर्प 
भी दूसरे भरन्यो मे देख लेना चा्िये 1 
(मभ) बन्ध के मुप्यदेतु फीनरसेरहै१ 
(त्तर) भिधया दशन, अविरति, कपाय, श्रौर योग, ये वन्ध 
के फारण हु 1 
(अश्न) ्ाय शमादि के च होने पर प्रदण शक्तिकै न दोन के 
कारण श्वमूत त्मा का कमं परहण के लिये व्यापार कैसे हो सकता दै † 
(उतर) जैन सिद्धान्त को न जानने के कारण तुम फो यह शा 
उलन छो दै, म ठुम से पूते है फि श्रात्मा को धमूत्तं कौन मानदा 
ह १किन्तु श्नातमा तो रमै श्नौर जीव का सम्बन्ध श्रनादि ने से 
से एकता का परिणाम होमे पर दुग्ध श्रौर जल के समान प्रया 
अभि श्रौर शयोगोलकू ॐ समान मूत ही दै, फार्मण शरीर का सम्बन्ध 
होन से फ के दण अं उसका व्यापार होता है, इसलिये शका फा 
फो स्यान नहीं ह, छिष्व सकपायत्व लक्तण रूप हतु से जीव कम के 


योग्य पुद्गल का प्रह करता है 1 
१ 


ह्विकीय वरिष्ठेद्‌ । २ 
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श्रौररेखादी पूवं फलम दोवाभी था, किन्तु चत्तमान समयमे 
हस योग्य प्िबाह्‌ फीलजो दुदंछा हुईहै उमे देख कर हृष्य 
श्रध्यन्त विग हे सहा द प्नौर उख वेन करते हुए लेखनी 
फापती दै, चुदावन्या फो प्रा टएकस्तौ पुरो के विवाष्टके स्थानें 
चत्तमान मे शुदा रुदिः के समान भी वालक रौर वालिकान्नोंफा 
का विवाद देग्या जाता दै, जो येचारे यह भौ नदीं जानते दं फि पिबा 
फिष्ठ चिधियाफानामदै, हमारे मासवादडी मादयोने तो इस विप्यमे 
श्रौर भी धिक उनति क्रनामप्राप्तफियाहे कि नरे यष्टा कदी 
पभंस्यष्टी मानक धनौर वालिसोंी सगाई पष्ठी फरदींजातीदै 
तथा उत्पन्न लने के पश्चात्‌ यथासम्भव शीर दही उनका विवाह भी कर 
दियाजातादै, टीकटजा काम करनाषही दै उसमे विलम्य क्यों 
सिया ज्रि? 

कष्टौ २ च्स्प वय वाले रके साय उसकी पेत्ता अधिक 
ग््रचस्या वाती कन्या कत विवाचि लेता दै जिस! परिणाम भीफृप्स- 
चन्द्री महागज क--"“सद्से नरकपरिष इस वाक्य के श्चतुसार यदा 
होताद्ैकि वर्णस्य सन्तान उन्प्नन होकर वशकेखिवे नस्फका 
ह्वार स्रलदेतेरहै। 


क्री हयार भादयोमसेषृद्धोपरर द्या करने चाले एतत मी भां 
देसे जनिदकिवे क-याक भार की पेता षिण, भरिण, चतुगुण, 
जा दशा गुर तऊ चक्रगा नकठ निना र वलियुक्त त्था पित्त केश वृदे 
वावाफो स्वङ्न्यरायो सापकर अपने वृद्ध सेके कारण अपनी 
षूमारी का भी बलि पन कर श्रषने मालुपी धमं फा परिचयदेते दैः 
परिणाम चाहे कु भी हो, इसने उन्दे क्या पयोजन है १ बद सुमा 
र्गी बालिका मा वापको गालियादेदरे कर कूट कर विलाप क्रेत 
प्न क्या १ अवया कमाये गानि सकर दोनों कुलो को कलित करे 


तोभीञन्टे क्या? वीर पुरुषपसुपद्धग्र की प्रवा नही फरवे हं 
१९ 


३० भूरछ्न्दस विवेक विल्षास्त । 


यष्ट स्तेप से बन्ध तत्व का विषय का गया । , 

९--ातम प्रदेशो से सर्वया कमो क कय को मोत कते द, 
यह्‌ है फि मोहनीय कम के सीण दने पर तथा क्ानावरणीय, द्धैनाबर 
णीय तथा छन्तराय फर्म फे पीण ोने पर केवल ज्ञान श्नौर केबल द्धन 
उतपन्न होते ह, इन्दी चायो ्रकृवियों का प्तय होना केवल ञान फा 
ह, इसलिये उक प्रकिया का श्य दोन से फेल क्ञान उततर होगा दै । 

इस दव का विस्तारपूर्वक वन चौथे परिच्छेद फे दूसरे पठ मे 
फियां जवेगा। 

(धभ) आपने छपा फरक नब तत्त्वों का सूव नेन किया, भ्व 
इस सम्बन्ध मे एफ घात श्चापसे यह पूष्नी है फ मने सुना दै फि नध 
ततो के सीये धिना सम्यक्त्व ी प्रापि नदीं टो खकती है, कया यह 
बातदठीकदै? ४ 

\ {त्तर यह्‌ वाव सर्वथा सुप्र से विरुद्ध है, देखो ! उत्तर्ययन 
सूत्र मे २८ वें अध्ययन मेंदृश प्रकार फी रुचि का वणन करिया गया है। 
` निसग्गा उव एस आणारूह खततवीय रूइमेव । 

छअभिगमविथारूह किरिया संखव धम्म रूह ॥ १॥ 

इन दशो रुचियों में से नवीं सके रुचि दैः सक्तेप रमि फा 

आव यह्‌ है कि जिनराज की वाणी को सुनना तथा जिन मामको 
सच्चा समना, देखो 1 सम्दक सन्यासी, विजयधोप ब्रामण, प्रेणिक 
राजा तथा खयती राजा श्नादि जनां ने पिले नव तत्व को छव सीपा 
था, श्रथौत्‌ नव तच के सीखने से पूवं दी ये सव सम्यक्तषी दोगये 
ये, भगवती सूत्र मे फा है कि-घाघु महापुरुषो के दाथ जनि से 
दृ फलों की भि होवी दै-उनमें से भरयम फल क्लान फा सुना कषा 
दूसरा पञ भरद का दोना फा ह चथा चीरा पल वितान तथा तीसरा फल चिज्ञानफी 





१--सी छा नाम सम्यक द । 


&2 भूर छन्दसः विवेक चिक्लास्। 








अय भारत के सुपुत्रो । थोडी दर के लिये चित्त फो एषाम 
खनो--इस्र अयोग्य विवाह से ्याज दिनि यह्‌ भारत बिधवा विलाप 
गार घन रहा है अर्थात्‌ इसमे ्रौरो कातो क्या फटा है; पाच वषं 
सरु की विधवा वालिकारये तुम्हारी नोर देख देखकर श्राह मर रदी है 
क्या तुम्हे उन पर तनिक भी तसं नही चचाताहै १ क्या लासो रिध 
वाश्रोंकी श्राह पर ्रापका पत्थर के समान हृदय तनिक भीनदी परी. 
जता है ? श्वयोग्य विवाह के कारण होती इई जारो लासो ध्र. 
हप्याश्रो श्चौर वालदव्यार्ो को देख क्य। तुम्हा हृदय चनिक भी नदी 
कापता ? वा तुम्हारे नेत्रो से एक भी जलबिन्दु नहीं गिरता ? बा । 
आस्त कै वीर पुत्रो । श्रपनी चीरतां का खूप परिचय ठे रहै हो । तिक 
तो विवेकशक्ति श्रौर बुद्धिसे काम लो श्रौरसोचोकि हमें क्या करना 
चाहिये ्ौरदमक्याकररहैहै। 

देसो । जिन देशों में भौर जिन जातियो मे अयोग्य विवाह का 
भ्रचार नदींहैवे देश श्नौर जातिया भ्रतिदिन उन्नति करती जात्ती है 
उनमें एसे प्रभावशाली बीर पुरुप उत्पन्न होते हैः कि उनके प्रभाव का 
सैन नही टौ सकता है, चिचार कर देखने से पला लगता है कि भारत 
के इस प्रकार श्रध पतन का छ्रन्य कारणो के च्रतरिक्त एक प्रधान 
कारण अयोग्य विवाह भी है, वत्तेमान समय मे जो प्रत्येक जन तन- 
छीन, मन-मलीन श्रौर चित्त मे उदासीन दीस पडता ई उसका कारण 
शारीरिक चौर सानस्तिक वल का हास्त अयोग्य चिनाह से होताहैजो 
कि व्र्मचरयं की जड को उसाडने के लिये छठार फे समान है, श्रयोग्य 
चिबाह के द्वारा ब्रह्मचर्य का सण्डन होने से शारीरिक चथा मानसिक 
शकियो काजो हा होता है तथा इु््ेन्द्रिय शौर अयोग्य सन्तान 
चरपन्न होते है, इन सव विषयों का वणेन जैन सिद्धान्त दँ तथा शछन्य 
मवाबलम्वियो के ायुर्ेद्‌ शाख श्यादि में विस्तार पूवक किया गवाह, 
यष्टा पर विस्तार के मय से उसका कुदं मी उरलेख नहीं फिया जाता 
दै, सुद्धिमान को उचित दै कि सकेतमाच्र सत प्रत्येक विषय षो सममः 
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कर वके लामश्रौर हानि परश्नपनी चि खलै, पेसाक्र जोर 


हानिकाररु चिपय ह उनसर परिव्याग कर लाभकारी विषयो मे प्ररनि 
करे, वस देखा करने से दी मलुप्य का कस्याण दो सक्ता दै । 
%--उवित त्यय वा शपन्यय-त्याम । 
प्रत्येक मनुप्य को यदह समना चादिये ए लोर च्रौर परलोष्ठ 
केसुपकीप्रप्तिके लिये धनमो एक प्रधान साधने, यदिद्रव्यन 
होतो मनुष्य फो उत्तम स्थाक्त भोजन, वस्तं श्रौर यान श्रादि सुख 
सामपरी कदा से उपलव्ध हा सकठी है प्नौर उसे विना सासारिष 
सुख कैत भिल सकता है ¶ इषौ प्रकार द्रव्य के विना सुपातनदान जादि 
साधनकेनद्ोने से परलोक-एुप-प्ातति मी दुतम है, इसी बिपय 
कौविषार्‌ फर नीवि शास्त्र घादि मन्योमे घनकी प्रशसाकीगहद 
सथा धनद्ीन चथोीत्‌ दरिद्र पुरुप फो यृतयत्‌ कहा गया है, एक 
स्त्मानेकदाभीदैकि:- 
नदितदुविद्यते किल्चिदु यदर्भन मन सिध्यति । 
यत्नेन मति्मोक्तस्माद. मेकं पसाधयेत ॥ १॥ 
श्र्थात्‌-पेसा कोई कायै नक्ठी हैफिजो घनने सिद्ध नही 
सष्टवा &, इसलिये बुद्धिमाय्‌ पुरुप फो चाहिये कि समुचित प्रयत्न कर 
धन फो एकत्रित करे ॥१॥ 
विचार फर देग्वने से यह्‌ वात श्यधिकाश में ठीक प्रतीत दोती हि, 
क्यो साघारिक सबही कायो की सिद्धि धनके हाराषीहो सकती 
ह, परलोक के साधन्‌ शास्र, शास्त्राभ्यासः शरुमच्छि श्रीर सुपाच्र दान 
श्नादि > लिये मो घन की चावश्यकता है, पे उत्तम वदा्थं घन का 
श्माद्र म्प्य फो वश्य करना चाहिये, इससे यद तात्पयं नदीं है कि 
धन फो कमा २ कर्‌ अथवा चाप दादे कौ सम्पत्ति परो पाकर दुष्य फो 
पृष्दी में गाड करं अथवा तिजोरिर्यो मे बन्द्‌ करफे र्वना चाये, 
नही, नर्षा, उक कथन फा तादपयं यह है किं मनुष्य को प्रयस तो वयम 


वितीय परिच्ठेद्‌ । १०७ 


गृहस्य भें खी शौर पुरुप दोनो पो शिक्तिठ विद्राय्‌ तथा विवेष 
रोना पाये, जहां तो गृहस्य फा वास्ववधिक सुख दोनों को नही 
मिल सकता है, वर्तमान मे गृहस्थ पुर्यो मे से हौ वहुव कम लोग पद्‌ 
लिखे श्रौर शिक्तिव देये जतिष्ट ोकिरक्ियों कादौ फनादीक्या 
ह पूव॑फल में सैके सियो ठेसी होगद है कि निन्दने शाखारथमे 
षदे विद्वानों को भो परस्व श्या था, दर्चमान मे शाक्घा्थं फी यात 
नो दूर गई कि फे तिवे राला श्रक्र स यरावर हो रहा 1 
गस्य रूपी रथ फे चलाने फे लिये सी श्रौर पुरुष, दोनों पियं 
फे समान, रथ का एकं पहिया मी सय हेने से येते र्थ नदीं चल 
सकता ठस प्रकारखरी ष्मौर पुरुप दोनों मसे एकके भी निवम्मे 
होने से गृहस्थ धम का निद नदी हे सकता रै, फल इतना ्ी नष 
छन्तु पेसा होन से यदा कष्ट व्ठाना पडता दै, वियाका उपार्जनन 
करने से तथा सत्सङ्ग फे न मिलने से वत्तंमान में लियो में मूर्ता 
श्वीर विवेफता वहुधा देसी जाती है, इमसे गृदवाख में पठित पुरुषों 
फ़ोमौ षष्ट उठाना पडता है, सत्य है--“पति पण्डिव श्रौर मूरयौ- 
नारी, कहु पौन विषते इममे मारी" परन्तु खेद का वियतो यदद 
फिरेसा होने पर भी स्ीशिक्ता फाकोई समुचित भरवन्ध नहीं किया 
जाता है) 
गृहस्थाश्रम मे निवास कसते वाली स्त्री का यद कर्तव्य ह कि 
सर्वश पति फी इच्छा ॐ श्रनुक्रून वत्तोव फरे, यदि पति कोई अनुचित 
छाय फरने मे ठर हो ठो उसे एकान्त ये विठला कर शान्तिपूर्वक मधुर 
यचर्मो कै दाय उस श्चयुचित कार्यं फे दोपों को भ्रकदे कर सममा दे, 
न्तु पति पर कमी रोध न करे शौर न कमी उसके साथ कटु वाक्यो 
का श्रयोय करे, कयोधि खी फे किये ससारमें पति दीदेवदै,उसखी 
क थम समना चाये किजो पाति देव को यथोचिवसेवा न 
खरती द की दयी निपतति क्यो न उपस्थित हो खी फो पति करा साय 
रभो नहा चोदना चाहिये, चापत्तिकाल मे ही धीरज, धमे भित भौ 





& भूर छन्दरी चिचक चिल्ला 





छ्य भारत के सुपुत्रो ! थोडी दैर के लिये चित्तो एकाग्र क 
सुनो--दस अयोग्य विवाह से आज दिनि यह भारत विधवा वरिज्ञाष- 
गार वन रहा है अर्थात्‌ इसमे शोय का तो क्या फहना है; पाच वपं 
तक कौ विधवा बालिकां तुम्हारी शरोर देख देखकर आदं भर री गी 
क्या तुम्दे उन पर तनिक भी तसं नही च्रताहै? क्या लासो विध 
वाश्नोकी चाह पर श्यापका पठ्वर के समान हृदय तनिक भी नदी पती 
जता है? श्रयोग्य चिवाहके कारण होती हुईं हजारो लाखों भ्रण 
ह्याश्रो श्नौर वालदत्यार्यो को देख क्या तुम्हारा हृदय तनिक भी नी 
कापता बां तुम्हारे ने्ो से एक भी जलबिन्दु नहीं गिरता ?' वाह । 
आरत के बी पुत्रो । श्नरपनी वीरता का सूत्र परिचय दे रहै टो | ठनिक 
तो विवेकशक्ति ्रौर चुद्धिसे काम लो च्मौर सोचो किदमे क्या फरना 
चाहिये प्रौरद्मस्याकररैहै। 

दसो 1 जिन देशो मे ओर जिन जातियो मे अयोग्य विवाह का 
प्रचार नहीहैवे देश श्रौर जातिया प्रतिदिन उन्नति करती जातीः 
उने पेसे प्रभावशाली घीर पुरुप उत्पन्न होते दै कि उनके अमाव का 
वर्णन नदी ह्ये सक्ता है, विचार कर देखने से पला लगवा है फि भारतं 
के इस प्रकार श्व परतनका च्रन्य कारणों के श्रतरिक्त एक प्रधान 
कारण ्योम्य विवाह भी है, वन्तेमान समय में जो प्रत्येक जनं तन- 
छीन, मन-मलीन श्रौर चित्त मे उद्दासीन दीस पडता है उसका कारण 
शारीरिक जीर मानसिक वल का हास च्रवोग्य विवाह सेदोताहैजो 

कि ्हयचर्यं की लड फो उपान के लिये कुठार के समान है, श्रयोग्य 
निवाह के दवाय बह्यचयं का सण्डन होने से शारीरिक तथा मानसिक 
शक्यो का जो हास ह्येता दै वथा दुवेलेन्दरिय श्रौर श्रयोम्य सन्तान 
उसन् होते है, इन सय विपर्यो फा वणन जैन सिद्धान्त मे तथा जन्य 
मवावलम्वियो के भायु्ेद शास श्रादि मे विस्तार पुल किया, है, 
यष्टा पर विस्तार के भय से उसका छु मी उटलेख नदीं किवं जका 
है, बुद्धिमान फो उचित है कि सकेतमात्र स्ते प्रत्येक पिपय फो समक 





११० भूर खुन्दरी वेक विकल 








लोभादि के परिस्यागसे तया नित्यकमं के. श्चयुष्ठान से मन श्रौ 
ईद्रियों का निप्र फर शान्ति को धारण करे, परतयेकं गृहस्थ फो उपि 
ह फिभ्रतिदिन थोड़ा वडुत समय निकाले कर शास्त्रावलोक्रन शवर, 
करे, यदि स्वय उसके च्वलोकन षी शक्तिनष्षेतो गुरु-युख से छ 
फा श्रवण करे, सग का परित्याग कर संदर सत्सग रता रटे, काप 
क्रोध भौर लोभ शादि कपायों का विजय करे, क्योकि करोधादि फषव 
ससार-वन्ध के कारण है, सन्ध्या श्रादि नित्यकं का श्या नियम 
पूवक, करे, ठेखा,फरने से शने शनै मन चौर इन्द्रियों का निमरह क्षो 
स शान्तिक प्रपनि दयोती है, श्रीजैन धमोनुयायी गृदेस्य पुरूष वास्त्री 
को प्रावक्र तथा ध्रानिका कदते है, छनक्रो उचित है कि प्रतिदिन दने 
समय विधिपूेक सामायिक के सहित प्रतिक्रमण का श्रठुष्न कर 
किसकी विधि धे चौथे परिच्छद्‌ मे लिखी जावेगी, इसके भरतिरि 
उन्हे श्रावक के १२ अतं करा नियमपूंक पालन करना चाध्टिये, जिनं 
श्राय सकरी धावक भली भोति,जानतेहैः।- \ 


"~ ˆ (पिनि) श्रावक शब्द्‌ का क्या थये है? र 
९ (उच्चर) जो लोग सम्यकू फो खवीकार कर णुत को रि 


ह्लेकर मौ उत्तरोत्तर विशिष्ट गुणो खी भर्ति के लिये साघुरश्रो ष्टी तया 
गद्य शी सामाचारी को साघु साभ्वियौं से मरतिदिन सनते दैः उनको 


शराव फते हैः जैसा" कि शास मे कषा है कि" 
सपत्त दृक्लणाई पयदियहं जह जणा सणेहय । 
सामायादि पदमं जो खलु तं सावगं विति॥१॥ 
"मयात्‌ दशनादि को प्राप्त होकर जो प्रतिदिन उत्तम रीपि से 
यतिजसों से खामाचारी छो सुनता है उसको श्रावक कदते ह १९॥ 


„+ इन श्रावणे फे लिये विरौष कर्त॑न्य-विधि प्रन्थान्वसये मे वरित 
दै, ठखश्ने जान र यथायोग्य उसद्छा सैवम करना "चाहिये । 
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तमी प्रकार मासी माग्यवानी के साथ चेचारे उचित व्ययफोरध्नेफाः 
श्रधिष्टर प्राप्त नही हं 1" इत्यादियेतो हुए धनिकौ के निचार्‌, शरक 
म्वार्थीजन उने उक्त धिचाते को पने प्रोत्साष्न प्रादि फे दाराः जिस 
प्रकार चौर मी पुष्ट श्नौर सुन्द कर्त ह, धमे भी सुनिये ये (सखार्था- 
जनु) निश्नलितिन युक्तियों फो घट्‌ कर उनसे का करने ह्रै करित, 
माहष । रिवाहादि वस्तयो पर फेक्ल जीमणवारश्ादिमे ठीसर 
चालीक्त २दृवार रुपया भी यदि च्राप खयं करे तो धापफ्फे सिये रेषा 
फरना प्रयोग्य नदीं है, किन्तु श्रापते स्वल्प के योग्य टी रै, हमने माना 
भि यद्‌ र्म बड़ी है परन्तु श्राप सोधिये तो सदी फि घी रकम होने 
पर भी यह न्पयासो परिमितदहैकितु सौभाग्यशाली भोजनभ्रिय 
खल्ना पो जो ध्यापकत द्वारा चानन्द्‌ प्राप्त होवा है वथा उनके दवाराजो 
छापकी बाहवाह्‌ श्रौर घय घन्यवाद्‌ मिलता है क बद दो चठीका 
ष्टी क्योंन षो उसका श्रानन्द्‌ शापक लिये च्रपरिमिवषै) यदि श्राप 
ूर्मोक्त फारमो मे उचित व्ययको श्रातयदे तो यद्‌ चानन्द जापको 
कदापि प्रात्र नदीं ही सकता दै, एने ्रवससरों पर उचिदहव्यय को यदिथोग 
भी श्रवकारा दिया जरे तो श्रापक्ती नामवरी सो दूर रही उलटी चापकी 
शछमपकीति हो कि--मु वडा एप कि त्ति शअचसर पर भी 
धन कासु देखत दै, घन तो सषाम यो षठ श्चाता श्नौर जावा रता 
ह, किन्तु चेटा वेदी फे परणाने का सौमाग्य वडे पुण्य से भिरततादै, 
श्माप दख वातिफोमो सोचो फ यदि मन्दभाग्य उचित भ्ययको 
श्रापकरे यद खान भित्ते तो सवे मतुप्य प्यारी, नदी, नदी, समप्यारी फे 
ॐ दाव, माव, कय, श्राह दगों सौर मधुर स्वरो से नारे रचिक- 
जनी फो जो श्रापके छीर चानन्द आ्राह्ठहिवा है वह्‌ कैते दौ सके ¢ 
यदि म्पीचूस उचित व्यय की नसी को च्राप मनेंतो हारों 
ऋषयो पा व्यय कर जो ातिशवादी छक जाती है, फुलवाडी छदा 
जाती दै तथा परम सुहावने वाजो क ४ मे, अपू च्य बाली जो 
अन्दौली निकाली जारी है जौर जिसे देखे के लिग्रे सारा नगर दौडता 





हितीय परिष्छेड । १११ 


। गृह का तीसरा कत्तव्य यथाशक्ति दान कष्टा गया है, इ 
फर्तभ्य का मुख्य तात्पये यही दै फि यदस्य फो अपते तन मन श्चौर 
धल से दृस्े फो सहायता पवाते रहना चादिये ! 

गृहस्थ का यद भी परम कत्तेन्य ह कि वह अपने सन्तान को 
समुचित रिक्ता भदान खर भौर करके उसे पिहाम्‌ नौर रिक्ता सम्पन्न 
यनावे फि जिससे वद्‌ पने कर्त॑न्य को सममः कर उखका पालन कर 
च्पते जन्म को सफन परे, माता पिताके यशको विस्टृत करे तथा 
कुल षो उञ्ञ्वल करे, नीति शास्त्र मे कदा है कि--“वे माता-पिता 
शब जो बालक फो नष्टं पदात है, श्रपटित वालक विद्वानों की समा 
म ेसा लगवा है जैसा कि हरसो मरे वगुला" देखो ! ओ सन्तान शक्तित 
श्रौ विद्वान्‌ नदीं होता है वह्‌ श्यपने कर्तव्य से अनभिज्ञ होने के 
कारण माता-पिता चादि को जन्म पर्यन्त दु ख देता रहता है, गस्य 
के यहा शिक्षित सन्तान रन्न से भी अधिष दोता है, श्योंकि क्रितनाही 
यद्विया रन्न हो उक्तका निधौरिति सूर्य हो सक्ता है, परन्तु शित्त 
सन्तान शमूस्य रत्र होता दैः यष्ट एकरेसा रतरदैफिरत्र सामी 
खो षटीनदी पिन्तु कुलः प्राम, नगरः, जातिश्चौर देशफो भीलाम 
पटुवादा है । 
गृश्य-धर्म-पालन कै विभिन्न नियम परन्थान्तरो मे लिखे है, 
विस्तार फे भय से यहा पर उनका उस्लेख नदी किया जाता है, यदा पर 
यष श्रति सक्तैप से गस्य धर्मं फे विपयमें जि गया हैः श्राशाहै कि 
स्यथ पाठक सेत मात्र से ही गा्ंख धर्म फो सममः कर तथा उस 


का पालन कर लाम उट्वेगे। 
इति द्वितीय परिच्छेद 1 
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कर न्यायपूर्वकं धन का उपार्जन करना चाहिये, पे उसे योग्य का 
मे उचित यदि से ञ्यय करना चाहिये, षान; सोग स्मर नाश येतीन 
गत्तियां धन कौ होती द, इस्तिये मनुष्य फो उचित ह फि--धनपो 
पाकर यथाशक्ति 2ेश, छल श्यौर पात्र का बिचार कर दान कफर, य 
धल की प्रधान शर्थात्‌ सख्य गति दै, दूसयै मध्यम गति भोग है रथाद्‌ 
पनी मासाटिक याच्ना के लिये भथा श्रपने सन्नान श्रादि गद 
कार्यो फे चिये उसे व्यय फरे, परन्तु दस गति का उपयोग क्रते समय 
मनुष्य को उचित व्यय श्रौर श्चलुचित ज्यय की श्चोर श्रवश्य ध्यान द 
कर उचित व्यय को करना चाये तथा श्लुचित व्यय को छोड 
चाहिये, क्योकि सासारिक फार्यो मे शक्ति से धथिक श्रौत श्चलुचित 
ठय हो जाने से पारमार्थिक कायो के व्ययमें वाधा रडती है, भमर 

लोगे। को कहते हए भी खना टै किवी म लद्धके वा लद्ककी की 
लग्न में शक्ति से रथिक इतना द्रव्य सर्च कर चुर दैः इसलिये हम इस 
समय इस धार्भिक कायं में सद्ायता नदी कर सरवे दै" उनसे पूृष्ठनौ 
व्याहिये कि लग्न म तुमने शचि से घधिक इतना खच क्यो करिया, जो 
तुम पारमाधथिक कयेमे ह धिपतेक्षो? क्या लग्नमें शक्तिसे 
श्मधिक व्यय करते समय तुर्दे पने माचुपी धमं का कुव विचार नक्षी 
या? परन्तु वात तो चद है कि भोजे धनिकुजन थोड़ी देर फी वादवादी 
कौ थवा एषठ दो दिनि के धन्यवाद्‌ को अपनी नामवरी का धान 
कार्ण सममः ध्र पीेका इछ भी विचार नकर कनश्चादिके 

सम से द्रव्य का देखा अपल्यय करते हैँ कि जिसका छद ठिकाना 

नदी है, धन के सद्‌, श्रपने शनिवेक तथा स्वार्थीजनों के शरोरसाहन से 

उनके विचार प्राय इस ध्रकार फे होते हैँ अर्थात्‌ वे यह सममा फरते 

ह कि-प्जवं धन द ततर निर्षनियों के साथी उचित ग्यय का दमरि 

य क्या काम द १ दुमो धन इसीलिये पराप्त ुश्माहै किष्टम पचित 


व्यय का तिरस्कार कर उसे परास्त करं, नही तो धनकी शरोमादही रव्या 
१ सने भकारे आयि येया रने का अधिक्छरी नदी दै ठीक 





=> तृतीय पर्च्छेद < 
"र |= 
१--सांसारिकू~परिस्थिति 


छ, समे भत्येक पदायै एक दृशा घ एक परिणामे 
' छोङ फर दूसरी दृशा वा दूसरे परिणाम को 
^ [* निरन्तर प्राप्त ्ेवा जा रहा षै "उसे ससार कहते 
ह, श्यवा सामान्यतया यह्‌ जानना चाहिये जि 
क जिसमे प्रत्येक प्राणी कर्मवशा होकर निरन्ठर 
गमानगमन, फर रहा टै अर्थात्‌ जन्म श्रीर 
मरण फो पराप्त टो रदा है, उका नाम संसार है । देसी दशा मे बुद्धि 
मान्‌ जन बिचार फर सकता है मि सासारिकर परिस्थिति, कैती दै, 
श्नयौत्‌ ससार फे पदार्थ की दशा किस प्रकार परिणित शोवी रक्ती £, 
इसी श्रवस्या को तिचार कर महात्माजनों ने इस ससार कौ तथा तद्वती 
पदार्थो फो नि सार, निस्वत्च तथा प णमङ्घुर जानकर उनमें अभिष्वन्" 
न फर तथां उनक्रा परित्याग फर श्रा्कलत्याण के लिये उद्यम करिया है, 
पर्वति मदात्माजनां के उपदेश शौर चस्त्रि फी श्योर श्चपना लक्षय ले 
जाकर भ्तयेक मनुष्य को यह्‌ सोचना वादये कि मँ इस ससार मे क्यो 
उलन हुध्राः ससार मे मेरौ स्थिति कव तक दै तथा मेरा कत्तव्य 
क्या है, जो मटुष्य इस वात फो नदीं सोचता दै षह घोषा खाता है 
अधौत पने कतमय के ,मागे से परिभ्रष्ट हयोकर चत्मकल्याण को न 
पाकर अपने मूल्य जीवन को व्यथ मे वातत है, एफ महात्मा ने शव 
विषयमे क्या दी च्चा कदा है कि- 4 





१ जना माना। २ ससार की 1 ३ दशा श्रवस्या । » सार मे स्थित, 


४ श्रासक्ति, तत्परता । 


द्वितीय परिन्देद ¦ १०६ 
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कमी प्रकार मासै माग्यवानी के साथ वेचारे उचित व्यय को रहने काः 
पअथिकार प्राप्नदी हिप द्व्यादिःयेततो हुए धनिकौ फे बिचार, श्व 
म््ार्थीजन उनके उक्त विचाते फो शरषने प्रोत्साहन श्यादि के दाराः जिस 
प्रकार भौर भौ पुष श्रौर सुन्द फसते ट, उमे भी सुनिये-वे (खार्था- 
जमः) निप्नलियिन युक्तियों फो घ्‌ कर उनते कहा करत है करि--म्सेद 
स्माह । विमाहादि ्रवसरो पर फेल जीमणयार चदि तीस २ 
प्वालीस » हरर सपया मी यदि श्राप खं क्रे तो यापे लिये एेसा 
करना श्योग्य नही दै, किन्तु चापे ख्य ॐ योग्य दी द, हमने मानाः 
फरियद्‌ रक्रम वडी है प्तु श्राप साचियतो सदी कि वडी रकम हने 
परभीयद्‌ भ्पयातो परिमितदैरि-तु सौमाग्यशाली भजन भ्रिय 
सजनां को जो श्राप हारा च्रानन्द्‌ भ्राप्न होता है तथा उनके द्यराजो 
श्यापफी वाहषाह्‌ श्मौर अपूर्दं घन्यवाद्‌ मिलता ट चदि वष्टदो घडीका 
टी क्योनषो उका श्रानन्द्‌ चापे लिये श्रपरिभित 2, यदि श्याप 
पूरवो फामों मे उयित व्यय को श्राश्रयदे तो यष्ट नन्द्‌ श्मापको 
कदापि प्राप्त नदीं हे सता दै, रेमे श्रवसरों पर उचितज्यय को यदि थोडा 
भौ श्रवकारा दिया जपे सतो श्रापकी नामदरौ सो दूर रदी उलटो प्मापफी 
छपक्ीति हो फि--खमुक वडा छपणहै कि देसे अवेलर पर भीं 
धनक्षयं देखा है, धन तो ससार में यो ही त्वाव नौर जाता रता 
ह, भिन्तु वेदा बेरी के परणाने का सौमाग्य वडे पुण्य से मिलतादहै, 
च्माप इस वातकोभी सोचो फि यदि मन्दभाग्य उचित व्ययो 
श्रापङे यहा खान मिले तो सवै मनुप्य प्यारी, नही? नदी, रमप्यारी के 
के दाच, माय, कटाक, प्रपाद्ध दगों छीर मधुर स्वरों मे हजाशें रसिक 
जनोंषोजो प्रापक कीरा चानन्द आत ेवा है वद्‌ कैसे दो स्के? 
यदि मक्पौचूस उचित व्यय की & को श्राप मनेंतो हाये 
सपय का व्यय कर जो श्रादिशवाचौ दछुडद जाती है, फुनवाडी खटाई 
जाती है तया परम घुने याजो के सांय मे, पूं ख्य वाली जो 
अन्ती निष्मली जादी हे च्रौर जिसे देख के लिये साग नगर दौढता 


तनीय परिच्छद! १९१ब्‌ 
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महता पुख्य मृल्येन, करते य क्ायनोरस्ववा । 
पारं दुःखोदधे्भन्तु, तर यावन्नभिद्यते ॥ १ ॥ 


श्रयात्‌ हे मदुष्य ! तूने ससार शू दु सागर से पार जनि ऊ 
जियै पुखयरूमी यदे मूल्य से शस शरीररूपी नौका फो खरीदा दै, इस 
लिये तुमे उित दै फि जव तक यद्‌ नौका टूट न जाये ठव ठक शीघ्रता 
फेस्ाथरसरदु सखागरकेपारदो जा ५१॥ 


च्या ! क्या दी भच्छा उपवे दै, इस उपवेश का प्रक शरकरः 
श्ननमोल द, सदय द यह मलुप्यजन्म श्र्थात्‌ नरदेद बडे ठी पुय से 
भरा श्येता दै, इसकी बहुमू्यत्ता फो जान कर इमे कदापि स्यथं मे नद 
गमान पयाये, भतृदरिजी ने मी फा है कि “जो मनुष्य सानवशरीर 
को पाकर सारमकरयाण के लिये अपने क्तञ्य का पठन सक्ष कप्ता 
दै बह उस मू फे समाने कि जो वैदूयैसणि फी चरलेह मे नीचे 
चन्दन फो जला कर लसन फो पकता हो श्रयवा वद्‌ उस मूर के 
समानदहैकिजोकोदोंके खेत मे उषी रक्ताफे लिये चन्दन की बाद 
लगाता को" 1 मानय शरीर को प्रप्त फर मनुप्य फो प्रवि समय इस धात्‌ 
घो सोचना चादिये कि यह मानवशरीर जो यमे भाप हश्रा है यहं 
चणभहुर है, परन्तु यदि इसकेद्रारा दै सद्गुणो का उपाजन फर 
द्धा ते वे सद्गुण कत्पपययन्ठ रेते अर्थात्‌ उनकी फति करपान्त- 
स्थायिनी" होगी, उसे यद भी सोचना चाहिये कि यह्‌ शरीर मलवाह्ीर 
शौर श्नित्य श्रोत्‌ तएभङ्ुर हैः इसङे दारा यदि म सर्द स्थायी 
निल यश फो भ्रा्ठकर्डु सो मानो मने सक्च पलिया! सत्यतो 
यद्‌ है कि मरुप्य फो मननशक्ति परा हई है चदं इसीलिये है पि मसुष्य 
सद्यत्‌, दिताहिव वया कत्तव्याकर्॑ज्य का किवार छर सत्‌, णौर 











१---कस्पपयन्ते ठरे वाली ! र-~मल से भद हुमा 1 २--दमेशा रहन 


वाहा { *--म्बेदुरे। 
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है, भला उसा ्रानन्द्‌ लोगो को कैसे मिले श्रौर कोड कैते जनि 
च्रमुफ कैवेदेवा वेदी का श्राज व्याह है ¢? बाहवाह्‌ | 
व्याह ही क्या जिसे कईं न जाने, व्याह शादी तो उजागर 
रच्छ लगते दै, उचित व्यय करने बाले तो यह्‌ सलाह दिया कसे 
कि थोडा खच कयो, भला थोडे खचं मे ऊपर कहा हुश्रा च्रानन्द्‌ कमं 
भ्राप्ठ हो सकता है श्रौर ऊपर लिसित प्रसिद्धि कभी हो सकती है 
भला सोचने की वात है यदि पसे ही श्रवसो पर यैक्ियों फे मद: 
स्योले जावे तो क्या क्रयामत्त में उन मुंह खोलने का मौका मिलेगा! 
सेठ साद्य ! सुनिये-येचारे उचित ज्यय कन्त तो भितनी उनः 
युद्धि है उतनी वात करते वे तो यद्‌ फटा करत है फि--इतनी वं 
रक्तम वेश्या-नूप्य, श्यातिशवाचौ, फुचवाड़ी, बन्दोली तथां जीमणवाः 
सेन लगाकर किसी परोपकारी कायं मे लगाश्नो, देशोद्धारक कायैमे 
सलगाश्रो, विद्यालय में लगाध्रो जौर दीन-पालन मे लगाश्नो तो वुग्द्वार 
चिर समय तफ नाम रहेगा, सभ्य-समाजमें तुम्हा गौरव हो 
पुण्य का लाभ होमा तथा उसके द्वारा खर्मीय सुख की प्र्नि होगी, 
एत्यादि, अव श्याप उन री प्रलोभन रूष इन बातों का खण्डन सुनिमे- 
उन लोभो की यष्ट शिक्ता उलटी है, क्योंकि पष्टिले श्रपना उपकार 
किय! जाता है पीदे परोपकार सूता है, फिर देखो कि परोपकार की 
श्मावश्यकताही क्वाह? कमाचुमारजो जसेदैवे वैसे रहै, उनका 
उपकार क्या १ उनका देशोद्धार फा विषय नितान्त निभूल दै देश के 
उद्धार फी श्रावश्यकवा ही क्या है १ क्या देश किसी गड्ढे मे गिरा 
जो उसका उद्धार किया जवे, प्यव देश पर कोई च्छण है जिसका 
षद्धार फिया जवि १? सवत्‌ १९०६ मं सैकदो° दवारो जीव ध्रकाल 
फे समय ्यन्नके विनामरगये ये जवरगेहका मावश्राठसेरका 
य, अच चारर्पोँव सेरकां,भाव दोन पर भो लोग गुलजार 


, इसमे सिद्ध दोता है कि दशके पास समृद्धि प्ल द, फिर देश 
फा उद्धार कौमा ैललोम जो विध्यालयाको दान दठेने की वातत फहतं 


११४ भूर इन्द्रो ध्वेक-पिलास । 


करसन्य का प्रण करे तथा असत्‌, अदित श्नौर शरकनतैव्य ऋ परित्याग 
करे, परन्तु सेद्‌ ट छि मदुष्य प्रमादरूपी मय को पीकर पेसा सदोन्मत् 
हौ जाता है कि उसी यथाथ न्ानशक्ति-अकिच्विक्रर' होजाती £, 
च्न्ञानान्धकार से आब्त्तः अन्तःकरण के द्वारा उसे यदह नर्य सूम 
है फियह्‌ समार एकमत्र दु ख का धर है, ससारवर्ती सव॑ंजीव भाधि 
ज्याधि श्रौर उपाधि से सतप्रहो रे ै, राजा से लेकर रह तक इसमे 
फोई भी सुखी नहीं है, इसमे खप्रमात्र मी सुग नहीं है, ससार के जे 
सुख प्रतीत हते दैवे वास्तव मं सुख नहीं है किन्तु सुलामास है 
ते दकि जैसे सगतृष्णा मेँ जलध्रान्ति होती है, यह समस्त सासारिकि 
विभूति खम्रवत्‌ है अर्थात्‌ घर महल) वाग, बगीचा, मूमि, जेवर, द्रभय, 
वाहन" च्मौर खी पुत्रादि समस्त परिवार, इन सव॒ फा सम्बन्य तमी, 
तक दै जव तकर कि नेन वन्द्‌ नदी दते है अथात्‌ नेत्रो के बन्द होने पर 
मचुष्य का इन साथ कोई सम्बन्य नदीं रहता है, यदि सम्बन्ध रग 
है णे केवल पाप च्रौर पुण्य से रहता है, अर्थात मृत्यु के पश्चात्‌ पाप 
श्लौर पुण्य हदी.साथ में रह कर उसे टर्गति वा सुगति मे ले जाता है। 
खेद का विपय है कि सासारिक सुसाभासों को मयुप्य सुखरूप 
समभा कर उनमें देखा श्रयुस्क* अौरनिमग्न हो जाता है, कि वह्‌ श्चपने 
को श्जर श्रौर अमर के समान मानकर उनके साथ. पना सा्वंका- 
लिरु* सम्यन्ध समता है, आश्चयं की वात तो यद है फि बह यद्यपि 
हस धात को जानता है कि मेरे पुरुपाजन इस ससार की विभूति फो 
छोड र चले गये वह्‌ खों से त्यक्त देखकवा है रि सैको भतिदन 
जार्ह्‌ है दथा सुभ भी एरु दिनि जव्श्यषहीयदासेजानादै चो मी 
वद्‌ देखा प्रमादी रहता है मि जिसका छु ठिकाना षी नकी ट, यस 
पेने प्रमादी सलु्य घो यवार्थ सुख की प्रापि एदापि नदीं होती है । 


१--निकम्मी ! --दकेदए । ३--उवारी । भ~-रमी, म्रतुरागी । 
५--दमेरा रदने चातता 1 
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हसो त्रियालयोमे सो वे्ठा तग हमारी समकमे पिर्छुल व्यथं 
है, देखो-जिनफे माम्य मे विया लिखी दीनी हैवकर्टौसेषद 
सकते है तथा जिनङ़े भाग्य मँ पढना लिता है वे विलायत वक जाकर 
पद श्वि ह, किर विद्या षने से षी क्या लाम है १ सैको परितं ° 
विद्वान्‌ श्नौर मास्टर धनचान्‌ के ह्वार पर श्राफर सेठजी श्रौर सेढ 
सादव धह फर उन्दः सम्बोधन करते है तथा सेठनी के नक्गर उठा 
कर देखने श्रौर बात करने से श्रपने को तार्थं ममते दै, पेसी दशा 
मे विधालयों को दान देनाव्यथं नीतो नौर ष्यादै?्मजो 
उनका दीने पालन का उपदेश दै, बह नो दुरपदेश माचदैः भला 
सोचोतोसही कञो क्माजुमार दीन हीन है उनका पालन कैसा? 
च्या उना पालन फर धाङृतिक नियमं का भद्ध किया जवे?वे 
लोग जो चिर समय तक नाम रहते की वात फते है वह तो भिच्छरल 
ह्वी चिम्ल दै, क्योकि धनवानों की उनकी सताह्‌ के श्चलुसार धने 
सर्च कर चिर समय तक नाम रखने की श्रावश्यकता नहीं है, दनफी 
ततो चिर समय तक यादगार केलिये उनका व्य्‌ चादि के समय 
निमी होकर येलियों के मंद ग्नो ना ही पर्याप्त है, वे लोग सभ्य 
समानम गोरव होने की डो वात कते उस गौरव से द्रन्यषान्र 
क्यालाम उठा सकत? सम्मवदहै करि चन्द श्रसवार्‌ वाले अपने 
प्रों के कालभ ग्ग उलि, सोडन पोको पृषता ीषौनदहै? 
छख यार तो जदा तद! पेयो तल सेदते फिरते है तथा नोन निच येचने 
बालों फी दृक्ानों पर पुद्धिया योँधने के कामम श्रति है उनकी कदर 
इसी व्यवहार चै समभ लीज्यिःचे लोमजो पुख्य-लाम्‌ का उष्ट्ेश 
दते, बह तो भालकनों को कुमलाने के तु्य है, पुख्य-लाभ वो धनिको 
चोखयदहीहोरहादहैजो वे यथेष्ट सम्पत्ति के चधिङारी शौर स्वामी 
ट, शछमे श्रमिक उद रौर पुणय-लाभ क्या हो सक्ता है ? वरहा 


उनषा स्वरगीय-युख-प्राप्ि का उपदेशः सो द्म बिपय मे दम यह पूते 
ह करि-स्य्म को भर्ने दैखाहै?यदिकिमीने ्ेखाहो तो वहम 


सुतीय पर्च्छिष 1 १११५ 


[नी ~~~ 











टुत से लोग सासारिफ सुखामासो फा भोग फरतै समय 
श्यपने फो देसा सुखी सममने द किये छपनी दि मे श्द्रको मी षोड 
चीज नदीं सममे ह, उनसे यद्‌ परभ किया जा सक्ता ई फि तुम कि 
धात से सुखी हयो ? यदि उत्तमोत्तम पदार्थ खनि एव भोग विलासादि 
फे द्वारा म अते को खुली मान्ते ्ो तो चिरम्‌ जाति जीव भी श्य 
विपय मे द्दासी समता फर सकते है, फिर देखो । भूप लगने पर 
ससे उन्न पीठा फो दूर करने फे लिये जो तुम ऽत्तमोत्तम पदार्थो फो 
खाकर उस पीड़ा को दूर कसते ष्टो श्रथवा काम पीदा श्रादि के चत्पन्न 
रोने पर उनको दुर फश्ने फे लिये भोगविलासादि फा सेवन करते हो तो 
यह्‌ तो तुम पूर्वोक्त पौदाशों की नि्रत्ति का उपाय मात्र करते कषे, दमने 
माना फि इन सपारयो से तुम्हारी पूर्घोक्त पीदा्ये दूर हो जाती ह धरयात्‌ 
-वुम्दासे पौद्म्ो फी भित्ति हो जारी है परन्तु तुम यदह तो वताश 
कि वु रपू सुख कौनसा हणा ¶ यद्वि पीडे निर्त्ति को दी तुम सुस 
मानते दहो तो प्येक सुप फी भत्ति के शिये पिले बुम्दे पीाश्रा फो 
-खरोदना पडेमा कि जिसे उषी निष्त्ति ४ द्रा सम्दे सुप भिले, 
देखो ! फए मे से निकलने पर उखसे उस्न सुख उसी की हो सका है 
षिजो पहन छद में गिरे, -कागगारस्सेष्ुदते पर जो सुप दवा 
मह्‌ उसी को मिल खकता है कि जो पहले कारागार मे बन्धन को प्राप्त 
हो, हषी प्रकार से नौर विपर्थो मै भी जानना चाद्ये, इसलिये पीडा 
निचि से उसन्न रोने वलि सुखामास्र को सुख मानना सोक नदीं दै, 
यदि चुम द्रव्यादि के द्वारा पने को ससी मान्ते षषे तो भयम तो तुम 
यह्‌ बरला्नो कि उख द्रव्यादि से तुम्हारी इच्या की पूर्वि दो गईैदटैवा 
मरही १ यदि इच्छा की पूिनदां हई द तोक्ष्णाकी विद्यमान द्शा 
न्न दन्तोष सुख कदास हो सक्या? यौरयदिइच्छाकी पूरो 





१--बरावरी । १--जेरखाना } 


२०४ अर छन्दसे विवेक विलासा 


घत्तलावे कि चह कैसा है एवा खर्मसे हमारे पान पत्र भेनैगे 


विर्गस हो मि चर्गीय सुस भी कोई वस्तु है मौरस्सेपन 
फा यह्‌ उपाय है, यदि हम उमे मान भीते छि स्वर्गीय सुख भी प 
वस्तु हतो भौ क्या यद को$ बुद्धिमचा का कार्य कहलोकषेगा | 
उपलब्ध सुस को छोड भविष्यत्‌ सुख की भराप्नि फे किये धन 
फर उसको श्रशा फी जवि, एेसा करना दुराशामात्र है, नीतिक्नो 
कथन है कि--“कल मिलने वाले एक़ की पेता श्राज का श्राषा। 
धच्छा है" षस देसी दृशा में उन लोगो के उचितत व्यय ॐ रपर : 
मानना सेधा अयोग्य दै, यह भी विचार फे योग्य वात है कि सता 
मे धन पाकर श्चाप जैसे श्रानन्द्‌ भमी धनिक जन उसे ह्यय य। 
नन्द्‌ कोन दे तथा लोगो के द्वारा वाह्‌ बाहु के भागो नवतः 
चन का प्रयोजन हीक्या है, सेठ साद्व ! याप यह्‌ भी जानि 
द्न्यपानों का कोई काम श्रुचित नहीं होवा है, जो लोग उन कामं 
को श्रलुचित वतलाते है वे अनभिज्ञ श्रौर भूं है, क्योकि नीतिाल 
के कथन के ्रलुसार यह मानना पठता है भि--जिसके पास धन ह 
बही लीन दै, जिसमे पास धन ह वही परिडित वक्ता श्मौर दर्शनीय 
है, क्योकि सव शाण कच्चन का ्याधय लेते है, इसी विषय की 
धोपणा वावा तुलसीदास जी भी कर गये है रि, समरथ को नहिं 
दोष सै” भला सोच तो सौ कि देसी दशा मे उचित ज्य 
को शिता फो न मानने वले श्राप जैसे उदार आनन्द्-मेमी द्रन्यपात्र 
जनों पर क्या कोर कदापि आ्तेप कर सक्ता दै" इत्यादि । 
बिचार्शील पाठक गे । वनिक जनों के समक्त में खार्थी 
लोग फा उपर लिखित प्रष्ार का उपदेश होता है कि जिससे य्॒ध 
स्वभाव द्न्यपात्र जन श्यौर भी अधिक प्रोत्साटिति होकर घडे उरसा 
मे ध्यपने घरो में पल्यय को सान देते दै श्नौर परिणाम मे दुख 


भागी वन्वे, सत्य तो यह हैकिर्से दी सारथी जर सुशामदी लोग 
दूसरों के सर्वनाश फे कारण वनते ह । 


११६ भर छन्दसी धियेक वित्तास। 








गतो फिर रातदिन तुम उ्फे षपार्जन' घाद की चिन्ता श्वा 
निम्र रते दो ? इसफे श्रतिरिक्त शालकारों फा यह्‌ मन्तव्य म 
द्रव्यादि से कभी भरिसी को सुसद न्ट सकता ६, क्वि 
सफर प्र्जनग्मेडुखषदै, स्तणणमेदु.सदहै वथानाशमे इपर 
यदि धोद देर फे लिये यह्‌ सान भी लिया जरे कि द्रव्यादि से तुम सुषौ 
्ोतोभी यष्टी कहना पदेगा कि शारीरिक घ मानसिक उपस्थि हुं 
पीदां फी निरत्तिमात्र उस द्रव्यादि से होती है पौर बह पूं तिमे 
प्लुसार सुखाभास दै, उस सुखामात्त फी प्राप्ति से वु सुपीक 
कष्ाजा सक्ता १ भला सोचोतो सही कि यदि द्रन्यादि षदो 
छौर सासारिक विषय भोगों मे सुख होता ठो पूर्वन महाुभाव घनश्च 
परित्याग फर शरण्य ^ वास क्यो करते १ क्िन्च-म्ूद्रिजी के धभोगि 
रोग भयम्‌" इस वाम्य के श्यनुसार विपय भोगों से परिणाम पै षह 
दुःख उपरि क्ता दै फ़ जो यावलीवनः मनुष्य का पीदा नी 
धोदृता दै। 

(भभ) सुखदो प्रकारफा माना जाताहै लौकिक तथा पार 
लोफिक, लीफिक सुख मदुप्य फो भोगादि के द्रा प्राप्त होसकता है, 
परन्तु भाप उपे खुसाभास वतलाते दै, तो फिर घुस ॐ पूर्वोक्त दौ भेद 
फे धो सकते द! 

(दत्त) लौकिक सुख केवल व्यवहार फी छपेत्ता से माना जाता 
है, छन्तु परमा्थ॑वया १ नहीं माना जाता दै, व्यवहार छी रपे्तासे 
*छावश्यकता पूषि फा नाम सुख है, ससार में विषयो से मठुष्य ण्ठी 
श्यावश्यकता की पूति होती है, शसलतिये भि २ व्यवहार की चपेतता से 
मी शो लोग लौकिक सुल मानते दै । 


(भश्च) ती पारमार्थिक सुख फौनसा दै ? 
प 
१--र्माने ¦ २--क्मने । ३-रका करने । ४-भगल मँ निष । 


४-- जीवन पूरयन्त । ६ वास्तव मे! 


दितीय परिच्डेद । ,१०५ 


उचित व्यय फा यास्तव में देसा वहुमान दहै कफिसष्टि फो श्चादि 
से लेफर श्र तक सभ्यसमाज उखफा चरति गौरव करता चला च्चाया। 
है, यदि सभ्यसमाज उशा इस भक्नार गीरवनकरता तोन जनि 
मारव फी व तक्ष्या दशा हुई होती, धस्तु, सहृदय जनों से 
शाछ्लोय सिद्धान्त फा ्लुसस्ण कर हमारा यष चसुरोध है छ श्राप 
लोग उचित व्यय के जनुगामी चन्‌ कर द्रष्यपा््नो फे सामने छनुक्ररः 
णीय प्ते, कहने शौ श्रयेत्ता कफे दिखलाना स्त गुण अधिक 
भ्रमान रसता है, यदि श्चाप लोग इसका श्ाघरण फरेगे तो द्रन्यप् 
फोभौ एक दिनि वश्य शापक अलुखर्ण करना ह्यो पदेगा, घ्ापक्रा 
करतेव्य है फि परत्येरु पाये में व्यय करते समय उचित श्रौर श्चतुधितत 
फा छवश्य विचार रं तथा इस विप्रयमें चार भ्त शो वश्य 
सममतेजो किस प्रकार --उचिव कायं मे उचित व्यय करना, 
उथित फां मे श्रलुचितत व्यय करना, श्रनुचित काये मे उचित व्यय 
रना तथा श्रलुचित काये मे रुचित व्यय करना, इनमे , से--शक्ति 
फे श्ुसार सुपात्र-दानादि करने ते प्रयम मङ्ग का समनिश होता, 
पूर्वापर फा तथा लौकिक परिणाम्र का विचार न फर दानादि मे स्व॑ख 
का व्यय कर देना, यद्‌ दूसरे भङ्ग का विय ई, विवा्ादि के समय 
मे शाक्षविरद्ध अन्दोली श्चादि लुचित कायं में मेर्णा वश लोगों के 
श्नुरोध से उचित व्यय करना, यद तीसरे भङ्ग का चिपय है तथा 
पूर्वोक्त टौ कयै मे ्क्रिर वश शक्ति से सथिकद्रन्य कान्य कर 
देना, यह चतुथ मह्न फा विषय दै, इनमे से प्रथम भङ्ग स शरषठ वया 
शेष तीन भी मे से पिद्धले २ की श्प पूरव २ श्रे है, एस परिपय फो 
विचार कर प्रत्येक भयुप्य का कत्तव्य है कि पने न्यायोपाजित द्रव्य 
कौ उचित कां में उयित्त रीति से व्यय करे) रचित्त कायमेंभी 
श्ययुचित व्यय न रे तथा श्चञुचिच कायं मे उचित ग्यय च अमुचिव 
व्यय, दन दोनों का त्याग रे ज मदुध्य इस नियम का सर्वदा 
॥ 
#61 


छतीय परिच्छे । ११७ 


= (त्तर) पार्ा्िक सुस मोष सुख दी हैन्नो कि अन्म, 
> करार मरण, रोग श्नौर शोफ चादि सवं पपरष से रदित, शास्य. 
। न्वि्ट१) एेकान्तिक* परभानन्द्‌ रूप है! 

{मभ) मोच सुख पूषि प्रार फा यो है ¶ 

(उत्तर) इषा कारणं यद्‌ है कि मोत्त ससार फा प्रधिपल* 
भूत ६, सार में जन्म मरणादि दुख फे कार्ण रागादि दते तथा 
ठन (रागादि) फा मोचाब्यामें निमृ नाशो जाता, इसलिये 
मो्मरेदुसफा लेशमातमसी नदीदोवादै दधानि नाशको 
प्रा हुए रागादि फिर उखन्न नही हेते ६, इलिय मोप सुण शास्य. 
विक! पदा जाता है) 

(मस) यदि मोचावष्यामे रागादि नर्द होते ष्ैतो रणी पुरुष 
फोजो विषय भोग सुप होता, द्वेष युक्त पुरुपष्ो जो भ्बल यैस फे 
तिरस्कार से खु ह्येता है वया मोह युक्त एुदेप ये अपने विनीव“ 
पुत्र घौर खी चादि षन्धु वर्मे स्वासन्सेजो खुप ष्ेवादै वद 
सुख मोच म कैसे मिल खकवा है १ किश्व यह्‌ मी सुना दै 9 मोत्ता- 
भला में ्षुपा भादि मी सवया नहीं रक्ते तो किर मूल से व्यन्त 
पीदित पुरुप फो उत्तम भोजन के भिलनेसेजो सुल क्षेत है तथा 
शरीप् प्रादि छतु में प्याम से पोडिर मचुप्य फो केवदे श्रादि से युवा- 
सिव, सुगन्धि यु, मधुर श्रौर शीतल जल के पीने से जो छग दता 
हट यह सुख मी मोततावस्याने प्राणी फो उपटज्यन भह होता है, सो फिर 
से मोठ सुख से क्या प्रयोजन है 

(उत्तर) दुहरा यह्‌ कथन छत्यन्त ही धमनभिक्नता? ° का सूचक 
है, देखो ! यपि सगादि पदिले तो रणमात्र फे लिये सुखदायर होने 
से सुन्दर प्रवीष दते द दथापि वे परिणाम परम्परा के द्वारा अनन्त 





न 
¶ उत्पत्ति \ २ याणा \ ३ सवदा स्थायी ! ४ सवया दुख सूप । ५ विरोधी सष। 
६ निरन्तर रहने वाला ७ नप्र) ८ साय मू रहन 1 ६.प्ा्त। १० मूता भ्रनचानयन { 





१०६ भर छन्दरी धिधैक धिललास । 


3 





पालन फरता रदेगा व यथासमय श्रपने खव दही कायो को उनिर 
शीति से पृणं कर कल्याण का मामी होगा । । 
भ्-गार्हस्थ-घमं । 
चायो वणो तथा चारो चश्रमों काभूल शस्य ही है चौर 
गरृदस्थ से ही चाये षणो श्नौर वारो शाश्रमों का प्रादुरमाब होता है वथा 
खनं फी पुटि होती है, इसलिये सृष्टस्य का सुधार होना चत्यावश्यक ट । 
योग्य वस्या में परस्पर में विवाहित खी पुरुप गरहस फषतापि 
ह तथा उनक्रा जो फएतन्य है उसे गाहैस्थ धमं कहते हे । 
इरे लिये सचसे पिले तो यह श्रावश्यक वाव है कि नियमित 
शमय तक बरह्मच फे नियमों का पालन कर योग्य श्नवस्थाें शण 
कमे जौर खभाव की अनुद्घूलवा का विचार कर योग्य स्री उपो का 
परस्पर में षिवाह्‌ होना चाये, क्योकि योग्य च्रवस्था होने पर भौ 
परस्पर मे गुण कर्म श्नौर खभाव फे न मिलने से आपस मे दाम्पत्य 
भेम कंदापि नदीं होसकवा है चनौर उसके न होने से दोनों फे लिये य 
श्याश्रम नीरस श्रौर करिरकिरा हो जाता है, केवल इतना टी मीं किन्तु 
कालान्तर मेँ दुम्पति- विरोध से बड़े २ अनर्थपेदा टो जते है। 
मारहस्थ धर्म के पालन के लिये दूसरा अत्याबदयक साधन यद 
हि किसी तन मनसे पातिन्रत धर्म का पालन करे तथा पुर्य भी सर्वदा 
एर पत्नीतरत होकर श्रपने करैञ्य का पालन करे, खेद्‌ के साथ लिखना 
पदता है कि भ्राज फल इख नियम में बहुत वाधा देखी जाती है, पू्॑- 
छल मे भाण-परि्याग कर भी सियो पते पाठिव्िव धर्मं को नदीं 
दछोडती थी, जिसके सदलं उदाहरण इतिहासो में विद्यमान है, पुरुप 
भी एफ-पन्री्रत होकर परली गमन छो महा श्चनथकारी पातक 
खममते थे परन्तु धर्त॑मान मे यदटुतेरे अविवेकी खी पुरुषों को इछ 
साघन का ङ्ध मी मह क्तात नदी है, शसीलिये वे इस त्रत का मङ्ग 
कर अपने लिये अनर्थं का बीज बोते र 1 


॥1 


श्ट भूरसुन्वसे धिवेक पिल्ास। 


= ^^ 


द स^ नरकादि दु"खमे गिरनेके कारण दते ट दसततिये न्वरे 
दारुणष्शोनेफे फरण बिपसे मिले हुए भोजन से उन्न सुप 
समान रागादि से उत्पन्न सुस फा बुद्धिमान लोग भ्रहण नदीं के 
षयोकि वुद्धिमान तोगःतो बहुत दु स बाले फा्यं फो दद्‌ कर धुव 
सुल बाले फोयं'फा प्रण फरते हे, षौ पुरुप थोडे सुख फे तषे 
वहुतद्ु ल बाले 'कोय फो करता है उते बुद्धिमान नही भिन्तु कुबुद्ि 
जानना चाहिय, देखो । रागादि से चन्न सुस भी पूर्वोक्त रीति से कूठ 
ख का कार्ण ्ोतादै, हो मोत्त फा सुखतो देकान्तिक तथा 
छआयन्तिक परमानन्द रूप 2, इप्तलिये तत्त्ववेत्ता" पुरुप उषी श्च 
प्रहण कसते है, किन्तु रागादि से उतपन्न कोने वाले घु फा रहण नदं 
करते है । वस पूर्वोक्त कथन से यद्‌ वाव सिद्ध क्षेगई कि ससारिकि 
सुख बास्तवप्े सुखाभास है, उनमें मदु्य फो कदापि लिपु" मही 
होना चाहिये, 'तथा सासारिक पदार्थो को प्तणमह्ुर जान उने 
श्ासक्ति* नदीं फरनी चाये, ससारवत्तीं मद्य को इस वात श 
सर्वदा ध्यान रखना चाष्टिये फि इस ससारमें धनपैर की धूलि के 
समान है, शुवाबस्या पाद से गिरने वाली नदी के वेगके समानदै, 
छ्लीवस फाल जल फ चिन्दु $ समनि चपल है 'वथा जीविव पेन कै समान 
ह, वस इस धोत शो विवार कर यपे कत्तव्य का पालन करने मे तलर 
रहना वाटे, बहुत से लोग प्राय इस वात फो विचारा रते है किश्रभी 
क्याहैः शमी तो हमारी असपोवध्ा है, छ्पनी युवावस्था मं युख कातो 
भोग फर ल पी बरद्धावस्या श्राने पर चात्मा के कठयाण का कायै 
धर्म सेवन, भजन, सप श्रौर ध्यान चादि कर गे । बाहवाह्‌ ! यह 

कैसा भूता का निचार है, क्या उन्होने वृद्धाचस्या के श्ाने का ष्च 
अटति से खरीद लिया है कौन जानता है करि उनकी वृद्धाव 

-ध्येमी या नदी शनौर गृद्धावस्ा श्न पर भौ वे उख स्मेयमें 











१ कटिन । २ भयकर्‌ 1३ तस्वहानी 1 ४ ममिन्लापी । ५ तत्परता; भराय । , 


तीय परिच्देद्‌ 1 ११8 


'्ात्मकटयाण फा षायै कर सगे वा चह एर सफेगे ? इसलिये पूर्वोक्त 
चिचार षतो छद र श्मपने जीवन्‌ फाल मे मनुष्यो श्राठ्म फट्याण- 
'फापौ पायं मे तर्‌ रहना चाहिये, देखो एक मक्त्माकां कथन 
 कि~-"जय तफ पृद्धावखा दूर.है वथा जव तक इ्द्ियो फी शक्ति 
विद्यमानदै पमी तक सममदरारं मनुष्य फो भ्रातस-कल्याणु फे लिये 
प्रयत्न कर लेना चाद्ये, स्यो घरमे राग लग जाने पर कुरौ सोदने 
फा धयम व्यथै होता रै" त्रिरालदर्शी स्त्म ने गी फष्ष है कि-~ 
भमनुप्य फो फल फा काम श्चाज ष्ठी.फर लेना चाियि-तथा श्यपराहट१ 
फ कायै पूर्वा" मे टौ फर लेना चाद्ये, क्योकि मृत्यु मनुष्य फे भिये 
हए ्रौरनक्यि कार्थकी प्रतीक्ता,नदी करती द)" घस इन, षायां 
को सदैव ध्यानमे रप कर मनुष्य फो अषतिश, थामा फे फस्याण) 
पै क्षिये प्रयत्न कसते ही रहना चाहिये । 
२--धर्म-मररव 
श्मादा | पधर्मण्ये हो छक्र एसे प्रिय, मनोर श्रौर चिच्ा- 
कर्पैकण ह फि उने विपय में छु लिखना लेखनी फी शक्ति फे बादर 
श्नौर कहना याणी का चविषय रै, इसका कारण यदी प्रतीत लेता है 
फ्रि चह चात्मा का एक मुख्य गुण है, सपना प्रासा सबही फो परस 
प्रियद्येताष्टी हतो रह्म गुण धम मे यदि चित्ताकरपैक शक्तितो 
इसमें शराश्चये दी वया है १ इन्दी दो अक्रो फी मदमा को दिप्रलाने 
के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी ने गीना में का है कि--ध्वतोधम- 
स्ततो जय » ध्यर्थात्‌ जदा धर्मं है बी विजयषहै1 खद्यद्ोदैकिजदा 
श्मात्सा का फटयाण क्रमे षाला ध्म है षा पराज्य फा क्याफामे 
ह १ बालक से लेकर बुद्ध तक, म्रामीण* से लेकर बिद्धाम्‌ तक तथां 
भोपाद्नना१ से लेकर सजमदिला त्क सवर हृद्य मेँ, इसकी लिपि इस 





१--तीमेरे पदर \ रपा पदर ! ३--दिमि रात १ ४--चित्त को 
श्राङर्पित ऊरमे वाते । ४--रेवार्‌ [ €--ग्वाल्तिन { 


। ठृतीय परिच्चेद । १२७, \ 


0 

ठीखरे साधने छी प्रापि के लिये मसुष्य को नीचे लिपे वाक्यों 
को शपते हृदय पट पर श्द्धित कर लेना चाये 

(क) एक भया पराग रस पान के लिये कमलके गर्भम वैठा 
या, अचानक सन्ध्या पद्‌ कर सूं अस्त हो गयाः रात्रि चा गद शौर 
कमल का युख षन्द्‌ हो जानेसे भि मी च्छक भीतर ही बन्द 
गया, तत्र चह सोचने लगा फि सैर ! रात्रि वीतेगी, सन्दर प्रात.काल 
होगा, सूय का उदय दोगा, वव सव फमल लिक्ती भौर्मै खड र कर 
मनेक फमलो के प्राग रस कां पान कर सपने फो परित करा, 
जघ वह दने बातों को सोच दी रहा था कि इतने मे एक हाथी भाया 
श्नीर उस ने कमल खे उपाड फर पने सुख म रख लिया, वेचरि 
मीरे के खथ मनोरथ यों रह्‌ गये, यदौ दृशा भविष्यत्‌ ॐ लिये सनो- 
स्थो के वँधने बाले जनों फीदोती है! 

(ख ) मदातुमा्ों फी यष्ट शिक्ता दै कि भविष्यत्‌ काल फे 
लिये मनोर्थो का वोधना चाद्यं फी दीवार के समान दै । 

(ग) जो लोग भविष्यत्‌ काल फे लिये नेक सासारिक मनो- 
रथँ फे सद्धसप रते हैमे मानों सवं चिनाशिनी ' दृष्या राचसी की उपा- 
सना करते है श्सीलिये वह उन फे पास श्याकर उन फे मन को चचल 
स्थिर घौर लोभाविष्ट फर देती दै तथा छन्द स्वकर्तन्य से च्युव+ 
कर देती है, जी कि रेसा दने से उन्दे रमय लोकमेदुख ध) 

(घ) मिभ्या सद्धस्पो से ष्णा उन हीकर सन्तोष 
सवया नाश कर देती दै, जोकि { सन्तोप ) मन णी शन्ति के दाय 
सुख कां भधाने कारण है, मिथ्या सकरप करने बाले जन सन्तोष रूपी 

अमृत सुख फा ध्यास््राद कभी नदी पा सकते है, क्यो चसन्तोपः 
एक नि सीम, फटे वाला दर्लहष्यमार्ग" है । 


¶१--घय छा नाश कले न ब~ से युक्त 1 ३--एषष्‌ । 


भ--पिस्पुल । ६--येसवरी । ६--सीमा रदित, वदद ! ७~-कषथिन ॥ 


१९५ भर न्दसी विवेक षिक्ञाव। 


प्रकार श्रष्धितदै फि इतफा नाम सुनषूरसवष्टी प्फु-हद्य पे 
जाते द, हदय पटल पर सी फी लिपि के ््भित केने से शूरा" 
पापी भी इुराचरण फे समय उत्तफे श्राव" से भवमीतहोग 
कारण यह है फि हृदय पटल प्र न दो श्नक्तरो फी तिपि दर्षय खर 
काम करती है जैने दर्पण में भली व! घुरी श्राङति तत्वाल दी जाव 
है उसी प्रकार भरवयेक फार्य फो करते समय उसके परिणाम फी भि 
इस दपण में दील जाती है, शी सिद्धान्त फो लेकर महात्मा जने 
“सस्य च प्रियमात्मन." एस वाक्य फा फुथन फर श्मात्मा फे प्रिय 
फां फो घमं का लक्षण वतलाया ह, श्रथ यष दूसरी षाव है 
ख्कछृष्ट वा निकृष्टं श्चपने सस्कारवश मनुष्य पूर्वोक्त दर्पण में प्रपि 
विभ्वित परिराम का घाद्र करे घान करे। 

खष्टि फी श्नादि से लेकर दसा मद्व छर तक एफ समानं 
चला भरा रहा है-वया रेखा ही कस्पान्त तफ चला जावेगा, कारण 
यह है मि बह शादवत शौर नित्य है । 

इसफी विभूति फो जो मठुष्य अपने दद्य भे धारण कर लेवा 
ह वहं दैवो फाभी वन्दनीय भ्रौर पूज्य हो जाता दहै छ्र्थात्‌ दैव भी 
उस पर कृपा कर एसे सन्मनोस्थों की सिद्धि फर उसका कल्याण 
करते है, उस मदुष्य फो सभ्युद्य तथा नि श्रेयस फी प्राति श्रव्यं 
ही शेती है,* इसका कारण यह दै कि न्थर्मण इनदो अक्तरो फा 
स्यभावहीरेसादहैकिये दुगेति मे जाते हुए जन्तुश्रो को यो लेते 
र्थ दुगौति मे नदी जाने दैत है वथा शुभ खान मेँ उनको ले ना कर , 
रखते" दै ! इसका भमाव प्रत्यक्तमे ट दी पडता है कि मानव जन्मः 





१--शर्रात्मा वाला । २-भय, अभाव म क इनत । 
योम्य । ४--देवानित नमैसति जस्स षम्मे सयामणो (६ ,' १. 
--यतोऽम्युदयनि प्रेयससिद्धि स्थम । ( 
जन्त, यस्माद्धारयते तव 1 धटे ˆ "भे स्यान 


(भीनन्दौ सूर मलय गिखिक्ति)ः ,, ८ 


श्रम ` भूरपुन्दरी विवेक विलात्त 





(श) मिष्या सकत्प फरने के स्वभाव वलि जनों कीष्व 
फभी समाप्त श्र्यात्‌ पूणं नदीं हती है, इच्छा दयन पर उस फी शरी 
फानष्टोना परम दु'पकारी ताद, सासाग्कि विपर्यो से श्चा 
न ्टटने से विरपि ° नदी होती है तथा भिरति के न होने से परमान 
रूप सुख कमी नदीं मिल सक्ता टै । 

(च) भिधया सकर्त्पो से लोम हदय, से प्रविष्ट होकर महु 
से सव प्रकार फे रनर्थो फो फराता है। । 

( छ ) भावी मनोरथो के सक््पो से ठृष्णा उतपन्न होकर महष 
से निधि" प्राप्तिकी इच्छा से परथिवी फो सुद्वाती है, वत १ 
धातुर को वाती है, उपे दुष्य सस्र के पार ले जाती ६, 
से दुर्जनो फी सेमा कराती है तथा उसे घनिर्यो फे श्रागे विनीत का 
कर धिना हसी कै हसती है, इत्यादि सव छुं कराती दै, आरथय त 
यदह फ इन सथ कार्यो के करते पर मी तथा पटी फ्रौठी मे मिहः 
पर भी उस फी सो शान्ति नदीं होती दहै। 

(ज ) सामान्य श्चम्नि सो दैन के न भिलने से स्वयमेव" वुः 
जाती है, परन्व॒ यह ठष्णारूपी अग्नि एेसी अदत है फि साधनः 
मिलने प्र भी केवल मात्र भावि मनोरथ सकस्प रूप पवन को पाक 
श्मौर भी भरचरुड शोकर धथकती ही जाती है जौर अन्त में मनुष्य फ 
सर्वनाश कर उस का पीला चोड़ती दै! 

(८ क ) मुघ्य का शरीर वृद्धावस्था चाने से जीण श्मौर शिथिल 
हषो जाता है, दौ शौर केशा आदि सव नाश को पराप्त हो जाते है तथ 
अ्रत्येफ शङ्गः शौर उपाह्ध मजुष्य को जवाच दे देते दँ परन्तु भावी मतोः 
स्थोके सक्स्मो से उलपन्न ठष्णा तो उस समयमे भीतस्णी 
गती है । 


पूरयता ) वैराग्य । ३--खञाना मिलना ! ४--परपने पदी } 





वुततीय परिच्चेद्‌ 1 १२१ 


. रेश्वयं, शरीरस्वारण्य, मन स्थैयं, खाधिव्याधि फा विरह तया भिवे, 
; इन सकष़ी प्राति फरण एकमात्रथम है चथाभव त्यागङे 
। पश्चात्‌ नि श्रेयस" सुखी प्राततिफाफारणभी र्मही, निन्दमि 
। पूर्व वो मे इसकी धारापना नदी फी वे सस्तार मे कैसे दद्र, दुसो 
रोगी, विफलेन््िय तया धृणास्पद्‌र दीप पठते ह । 
सी भित महिमां विशिष्ट" धम फे सेवन के लिये मानव 
धर्मशाख प्रणेता मनुजी ते कदा है मि ~ 
एक एव सुदटद्दर्भो, निधनेऽप्यश्चुयाति यः 
शरीरेण समं नाशं, सवभन्यत्तगच्चेति ॥१॥ 
न त्तो हि सहाया, माता भायौ च तिति । 
न पुत्र भिघ्रे न जति, धंमस्तिष्ठति केवलः ॥२॥ 
अथत्‌--दइस ससार मठुप्य फा एक धमेष्टौ भित्रहैः जो 
छ्ितयुष्टोने प्रमी साय्मे जावा दै ्रौरखव सासारिक पदाधंतो 
शरीरके ष्ट सायमें नाश नो प्राप्त होते । परव म सष्टायता देने 
कै लिये भाता भौर भार्य साथमे नदीं र्ती है, पु, मित्र तथा जापति 
फे लोग भी साथमे नदीं रतेषु भिन्तुकेवत पकधमदही साये 
रता दै 1 नीहि शाखो का कयन है सि- 
वलचानम्यशत्ततेऽसौ, घनयानपि निधनः 
श्रुतवानपि सूखंश्च, यो धम विखुखोजनः ॥१॥ 
ददैव नरकूव्याधेच्ि कित्सां न करोतिष 
गत्वा मिरौषघस्थान, सरोगी कि करिप्यति ॥२्‌॥ 
अथोत्‌--जो'मरुप्य धर्मं से वियुख है वद्‌ वलवान होने पर मौ 
श्त है, धनवान होने पर भी निधन" है तया शालको पद्कर भी 
१ मोक्त । २ धृणा करने योभय । ३ भस्यन्त महत्वे चे युक्त । ४ तात्य 
यह कि शारीर्किवन दोने परमी धरम फेनदहोनेसे वद विजयी नदी 
छे सक्ता । ४ तात्पथे यद ह कि धमै ग, यदि कोई पुष दम समय धनवान्‌ 


४, 


एक -दतीय परिच्येद । १९७ 


? (्)कष्णा को श्रवकाशदेना भानो दाखच्च,{ गुलामी ).फो 

प्ररीदना है, दाख कदापि सुख छा प्न नदी होता है । - 
¡1 इख श्रसद्र मे यह्‌ भी कट्‌ देना छावर्यक है कि भवी भने- 
थो के सद्धस्प का कारण एकमात्र आशा ही ई, इसलिये मनुष्य को 
शाशा का परिष्याग करना चाहिये, सीति शाखा का कथन है कि 
[वसी का पदृना सफल है, उसी का शाखश्रवण* सफल है तथा उदी 
फासय कुद करना सफल दहै कि जिसने श्ाशा का परित्याग कर 
ममैर्यर छा सहारा लिया दै, ्राशारूप एक रेखा विचित्र पन्दा है फि 
जिसमे फंस कर सनुप्य का बाहर निकला कठिन हो जतत्ता दै । धाशा- 
स्प एक श्रगाध मदी है) उसमे मनोरथरूपी जल भरा रता है, राग 
श्मौर द्वैप उसमे राह के समान निवास करते हं मिघ्या तकं मौर चिक 
रूपी परी उसके पास कोडा करते ष, पूर्ञोक्त नदी दृप्णारूपी लहर 
से खदा व्याप्त" दती हैः जो लोग इख नदी के पार पटच जाते हैष 
ही चित्तयृत्ति को एकार कर शपते फततेज्य का पालन फर सुख 
 प्प् होकर श्यानन्दपू्वक छपनी जीवन याघ्ा फो व्यतीत र खफते है । 
इस भ्रकार दन पूर्योक्त वातो फा मनन फर अनित्य-भावना, 
निरभिमासता सौर मिध्वा सङ्कर त्याग रूपी तीनों साधनां फा श्रव- 
लम्बर कर प्रसयैक मतुष्य फो धर्मसेवने फी योग्यता का सम्पादन फर्‌ 
सथा ्मपनी चिवेकशक्ति फो शाक्चाचुसारिणी वना एर धर्िखा, सयम 
श्नौर तपूप धमे फा सेवन करना चाष्टिये फ जिस से रसे परमानन्द 

शप श्विनश्मर मोत्त खख छी प्रप्नि हो । 
ध--कम-विपाक-पिवेचन । 

पूर्वं का जाचुकादै क्रि मलुष्य फो घमौचरण से सुस षी 

= श्र्ठि होती है, घर्म चौर अधर्म कमे काही भेद दै, अर्थात्‌ शुभ कर्मं 
फा नाम घमं श्नौर खज्युम कमे का नाम अधमं दै, दसीक्लिये समस्तः 

| पृ--रासयर छा युनना । २--निरारात्न । >-- खेल । ४~-युफः । ६--सव 


१७ 


॥ 


१९० भूर्छन्दसी पिवेक विल्ञांत। 





भरकर श्र्धितिहै फि शसा नाम सुन कूर सव षी मफुट-हदषदन 
जाते द, हदय पटल पर कसी फी लिपि फे जित हेते से करता" 
पापी भी दुगचर्ण फे समय उत्ते श्रावक" से भयभीत होवा है 
फारण यह ह फि हदय पटल पर श्न दो श्रत्तयो फी तिपि दुर म्र 
काम फरती है जमे.दर्पण मे मली बा घुरी चाकृपि ठत्काल दख नप्र 
ह उसी भरकर प्रत्येक फायं बो करते समय उसके परिणाम कौ आशी 
इस द्ष॑ण मे दीप जाती है, इसी सिद्धान्त फो लेकर मदात्मा जनो 
“सखस्य ष प्रियमात्मन.” इख वाक्य फा कयन कर श्नात्मा ॐ पिय 
फां को धमं का लक्तण ववलाया दै, श्रव यह्‌ दूसरी वात $ 
घृष्ट घा निश अपने सस्कारवरा मवुष्य पूोक्त दुर्षण भे भरि 
विन्वित परिणाम फा श्राद्रकरेषान करे। 

खष्टि फी भ्नादि से लेकर सका महच्च श्रव तक एक समात्‌ 
चला श्रा रदा दै-तथा ेसा ही फलमान्व तक चला जावेगा, कारण 
यह है फ वद्‌ शादइवत भौर नित्य है । 

सको विभूति फो जो मलुष्य अपने हृद्य मे धारण कर लैवा 
है वहेदेव का भी वन्दनीय" श्नौरपूञ्य हो जावा अर्थात्‌ देव भौ 
उस पर छुपा कर उफ सन्मनोरथों की सिद्धि कर परसका कल्याण 
फरते ह," उस मनुष्य को अभ्युदय तथा नि प्रेयस की श्राति शवस्य 
दी दती है," इसका कारण चह दै करि श्वम इनदो चकते फा 
स्यभावष्टीरेसादहैकिये गति में जते हए जन्तुश्रों फो सेत केते ह 
शर्थात्‌ दुगि मे नदीं जाने देते है तथा द्युभ स्थान में उनको ले जा छर 
रखते" है । इसका प्रभाव प्रत्यन्त मे ही दी पडता है कि मानव जन्म, 

१-ूरात्मा बाला । सभय, प्रभान । ३-- नमस्कार कले 
योग्य । ४--देवावित नमसति जस्स धम्मे सयामणो ॥१॥ (दवैकालिक सुन) । 
भ--यतोऽम्बुदयनि म्रेयससिद्धि सधर्म ! ( न्यायघुन ) । ६--दुगतौ श्रसृतान्‌ 
जन्वुन्‌° यस्माद्धारयते तठ । घते तान्‌ शमे स्थान तस्माद्ध इतीरिति ॥१॥ 
(परीनन्दी सूर मनय यिरिति) ¦ 


१३० भरर शम्दशे धिवेफ विक्लास। 


शाप परन्थोभ्मे दुष्य फे लिये यद रिक्ता दी गई दैक पेम 
षो फएरते समय मनुष्य फो उस फे परिणाम श्चौर विपाक फो षडर 
मिवार लेना वादिये देसो ] नीति शाख मे ण्ठा दै. 


चमे स्यादिदं क्त्वा, किमे स्यादङु्वतः। 
इति सचिन्त्य भनसा, माक्ञः कुर्वीत वान वा ॥ 
छर्थात्‌-इस कायं फो फरने से मेरे लिये क्या फल होगा तय 
यदि दस फाय॑णो नक्तो मेरे लिये दया होगा? एष ध 
मन से विवार फर वुद्धिमान्‌ पुरुप उस कां द्रो फरे वा न एरे ॥॥ 
, अन्यत्र भी कदा है कि ~ 


उचितमलुचिनंवा क्र्वा कामादौ । 
परिणतिस्वधायौ यत्नतः पर्िडितेन ॥ 
अरत्तिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते; । 
भवति हृदयदाही श्ल्यतुर्यो विपाकः ॥१॥ 


` श्रयात्‌--उचित श्रथवा अ्ुचिव कार्यं को करते समय वुद्धि 
मान्‌ पुरुप को उसके परिणाम का विचार पिले टी अवश्य फर तेना 
चाहिये, क्योरि बिना चिचारे अति शीघ्रता से कयि हुए कार्योका परि 
णाम मरण पर्यन्त टे फे समान चुभ कर मठुष्य फे हृद्य फो दम 
छरता रहता है ॥९॥ 
देखा जाता है कि कभी २ मनुप्यसे जिना खमे कोई पैसा 
छाम कर लिया जाता है कि जिसके करने से उसके दोनों लोक विगद़ 
जति ह मौर उका जन्म दी षा रूप टो जाता है-्नुचित काय रे 
हयो जानि फे पश्चात्‌ उसङ़े कुनिपाकर फे उपस्ित होने पर यदपि मदुष्य 
पीठे अतिशय ° पश्चात्ताप भी करता है चौर कहता है कि हाय रैनि 
देखा काम क्यो किया, परन्तु इसे क्या होता है, छतक्रार्यं* क्या कमी 





१-पि प्रणीत । २-~दुरे फल । ३-मत्यन्त । ४-प्तावा । ४-किया हुमा । 


ततीय परिच्छेद ! १२१ 


देरव, शरस्वरूय, मन सय, मपिव्यापि छ मिद वमा प्य 
श्न समफी परष्ठिका फरण एकमात्र थमं है तथां भव त्वागके 
पश्चत्‌ निशरेयसष सुखी प्रप्निफाकारणभी धमष है, जिन्देनि 
पूय भवों भे इफी चाराधना नदीं फी षे ससार मे कैसे द्रि, दुखी, 
रोगी, विकलेन्दरिय तया धृणास्पद्र दीप पृते ह । 
दसी अभिव मिम विशिष्ट* धम के सेवन छे लिये भानव 
पर्मशाख् प्रसौता मनुज ते फा कि - 
एक एव उद्ध्मा, निधनेऽप्यदयाति यः 
शरीरेण सम नाशं, सवभन्यत्तगच्छति ॥१॥ 
न तततो हि सदायारथे, माता भाय च तिष्ठति । 
न पुत्र मिन्रे न ज्ञाति, धेमस्तिछठति केवलः ॥२॥ 
अर्थात्‌--दइस ससारमें मनुष्य फा एक धमेद्ी मित्रैः जो 
किमृद्युद्ोने षर मी स्ायमें जाता दै घौरेखव सासारिक पदार्धतो 
शरीस्केदी साथमे नाशकत प्राप्त हेते परभव में सहायता दैमे 
फेलिये मादा शौर मार्या साथमे नहीं रपी ह, पुन, मिनन तथा जापि 
फेलेगभौ साथमे नी रतेः किन्तु वत एक ष्मष्ठी साथे 
रता दै 1 नीति शासको का कथन है ङि 
धलवानध्यग्वक्ततेऽसौ, धनवानपि निधनः। 
श्रुतवानपि सूश्च, यो धमं॑विषुखोजनः ॥१॥ 
दृटैक नरकन्याभेधिक्तित्सं न करोतियः 1 
गत्वा निरौपघस्थान, सरोगी कि करिष्यति ॥२॥ 
शअर्ीद्‌-मो मलुप्य धम से वियुख दै वद वलवान दोन पर मी 
सशक्त है, धनवान होने पर मो निधन" है सथा शालो फो पद्कर भौ 
१ मोत । २ धृणा करने योग्य । ३ श्रत्यन्ते मदत््र चे युक्त । ४ तात्ययै 
यहद # शारीरस्िवल होने पभी धरम केनदहोभे खे वद विजयी नही 
हये सप्ता । ६ तात्य्यै यद देम भ यदि कोई पुद्य दम समय धनवान्‌ 


ठृतीय परिष्देद 1 १३१ 


वि 1 9१ 
|च खूप हो सकता है १ इसीलिये शाखो मे पुन २ यद्‌ थन कयां 
गया दै कि~-"असमीरय न क्त्य फततेन्य सुसमीदितम्‌ अर्थाद्‌ 
+ विनां निचारे कोई मी कायं न्ह करना चादिये किन्तु भ्रयेक फा फो 


च्छे प्रकार्‌ से विचार फर करना चाहिये, 


| 
1 पर्ये मतुष्य फो भपनी मननशक्ति फे द्वारा निरन्तर स धाव 


कि सोचते रना चादिये @ लोक नौर परलोक फे जितने सुख 
(खोर टुखर उनका एकमात्र फारण मुष्य काड्यम खौर थ्यम 
कंमे हो है, स्तम गति की प्राति, सदूनिभिर, नैरोग्यग निधिन्ततार 
{नौर सत्कान्त श्मादिका कारणं एक मात्र शुभ कमं ही है, वथा दुगेति, 
दरिद्रता, विचि रोग, चिन्ता, दौभौग्य शौर कुरूपा घ्रादि का एष 
| मान्न कार्ण अछ्युम कर्मी दै, बस दस विषय कफो हृदय पटल पर्‌ 
छद्कित फर मनुष्य ष्टो सर्वदा शुभ काय मे प्रसि घौर शद्यम कार्य से 
नित्ति करती चादिये। 
{ बहुदसे लोग श्रसत्‌" कायं को फफ पी पदठाया कसेर 
| मौर वे एला सममत हँ कि इस पात्ताप के करे से माय च्या 
¡ दा असस्कायं निष्फल दौ जावेगा, यद घात किसी अश मे तव 
। ठीक ष्टो सकती दै जब कि मनुष्य से अघ्नान दशा में कोद भरसततका्यं 
' घन पड़ा ष्टो नौर बह सच्चे मन ( शुद्ध भाव ) से गुरू फे समक्त*भें 
जाफर उसी लोचना फर प्रायश्चित्त फा प्रहण करे चौर फिर एस 


> 
१--फनितायं णिएपर ने भरी फा दे सि~“ “चिना विचरे जो करे, सो पे 


पदधताय । काम विमारे भ्रापनो जग में हत ैप्ाय ॥ जग मेष्धेत सायचिर 

दधन न पावे । खा पान सम्मान राग रग मनर्दिं न भाने ॥ इद गिरयर शविरायं 

खकु टपतेन टारे । खरप दे जिय मादि कियो जो बिना विचारे ॥* 
२ देखयै । ३--नीसेग्त । भ~वेष्दी \ ६--पुरे 1 


सामने 1 


११९२ भूर सुन्दरौ विधेक पिलास 


व 
मूर्ख" है॥श। भ मलुप्य दस ससार भें टी नरफ रूप व्याधिष 
चिकित्सा नदीं फरता है व मिरौपय सान मे जाकर क्या फरार ॥२॥ 
ससार मे अनेक प्राणी विच" द्वति, कोद, धन, 
पहु" रौर दुदर दीस पढ़ते, न्दे देख फर मनुष्य फरो यह्‌ सोचा 
चाये फि-ये सपने पूर्वोपारजितः पाप्रफै एल छा घनुमव एरर 
& मेनि पूर्वमव में वैसा प्रापाचरण नष्टौ फिया द, हसत्तिये इन ध 
सतियो से ववा हा ह, य भी समे वही काम करना चावि 6 
जिसे रागे फे लिये मो ओ इत प्रफार फौ सव विपत्तियं से चचा टर 
भानव धर्म शाखमे षशाहैफि-- 
धरपोटि भगवान्‌ धर्म, स्तस्य यः कुरते घ्यलम्‌। 
, छलं तं बिदुदेवा स्तस्माद्धमं न लोपयेत्‌ ॥१॥ 
धर्मएव रतो हन्ति, धर्मोरक्तति रक्ितः। 
, तस्माद्धर्मो न रन्तृन्यो, मानोधर्मोहतोऽवधीत्‌॥२॥ 
'्र्थौत्‌-मगवान्‌ धरम फो दृष कहते ह, स (चम) का नो 
भाश क्ता दै उसको विद्वान्‌ लोग वपल (द्ध) फदपे ह, इसलिये ध 
छरा तीप नहीं रना घािये ॥%॥ नट फिया हमा धम मटुप्य फा नाश 
कर देता है तथा रन्ता किया दा धमं ही सनुष्य की रपा फरता है, इस. 


लिये धर्मका नाश सदी करना चादिये, कि जिससे धर्म मी उसका 
साशन करे ॥ 


धे तथाप्रि थोडे दी समय के पश्वात्‌ उसकी निधन दोने की मारी प्रविभी। 

१ त्तात्पयै यह दै पि शालो के स्वाध्याय से क्षान होता भौर ज्ञान एत 
विरति दै, विरति फा फल धरम देवन 9 यदि शन्न का जागने घाल घुस गी 
धमै सेवन म तत्पर नदीं दै तो उसको शाल्र पठने से क्या लाम है । २ तात्य 
यदद कि इस ससार मेँ मदुष्य नरभ को प्राप्त कर. यदि घम सेवके द्वारा 
नसकषप व्याभि की चिकित्सा नर्ही करता दै तो श्रगते तिथ्गादि मव छो प्राप्त 


होर वड उम चिकित्सा कैसे कर सक्ता ह 1 २ पिकारयुक्त, भिगदे हृष्‌ । 
४ सुते । ५ पकाल म सन्वित क्य हए ! 


५. भूर छुन्दरी प्रिवेक पिल्तास । 


क 
असत्काये फे न फरे फी दृढ परतिज्ञा फटे, बहुत से तग ५ 
श्सतकाय फो किया फरते ह वधा चारवार उसे लिये पात्ताप 
रते, रेते पशचात्ताप से एव आ्रसतकर्म कदापि निप्फत नई । 
सफता है, देखो ! भाप पन्थो मे कदा ह कि- 

जो पावं मरतो तं चेव निसेवए पुणो पाव । 
तरस गरदा वि मिच्चा चनटङ्कारो रि भिच्चत्त॥॥ 
शर्थात्र्‌ जो मुप्य पाप्म करफे तथा उघफी निनदा कफ 
फिर उसी पापा सेवन छरा दै, उस पुरुप फी वह्‌ गहय ( निना) 
भी मिथ्या है, क्योकि ययाथंतया" न करना ही मिथ्याच्च हैले 
सायं विषयक प्रयति फे खमय मे यद थक्वानदृशा भे फोई अलुकि 
एय वन जावे तो “मिथ्या दान" फे दवारा गह्म, फरमे से 
दोपकी निषत्त होती है धिन्तु जान चूम एर चतुयित छाय कर लुक 
पर “मिथ्या दुष्छृतदान" के दारा गौ करने,से दोप की ^ 
तष्ट होत्री है! 
न्यत्र मीकषाहै कि- 
संजमजोगे अच्युद्धियस्स ज किंचिवितहमायरिष। 
भिच्छाएयंति वियाणि ऊण मिच्छुन्ति काथव्वं ॥\ 
अयौत्‌-सयमयोग मेँ थम करते समय यदि हैवयोग से 
कोष विरुद्धाचरणो जवे तो “यह्‌ मेरा विरुद्धाचरण मिथ्या शे" 

शख घात को सम्यक्तथा* जान कर मिध्यादुष्छव देना चाहिये ॥१॥ 

इसीलिये तो जैना मे प्रतिक्रमणीय पापान करना दी 
चत्समै,से “पतिक्रमण" कदा गया है, देवो ! शाख मे का ह कि-- 
जहवि पडिक्कमिथन्व अयर्स काडणपाचय कम्म । 

तं चेवण, कायन्व तो होहपए शडिक्षन्तो ॥१। 


१-टीक रीति खे, सना फे साय | २--िष्दर व्यवहार 1 २-भच्दै 
ग्र्मर्‌ से! ॥ 





ठेतीय पर्च्छिद । १२३ 


यद मानी हुई षाद है कि जैसा घीज बोया जाता दै उसीफे श्तुरूप 
यृ उरपन्न होचा है चौर उसे एल भी वैसे दी होते ६, फोई सदुप्य 
वृूल का पेद लगा कर यदह चाहे कि मै आम खाडतो यक्क्ष 
सकता है ¶ इसी प्रफार पाप श्नौर पुएय, दन दोनों पीनो से घधमे रौर 
धर्मरूप त्त उतपन्न होते ह तथा उनमें दु ख सौर सुखरूप फल उतपन्न 
होते दै, इषलिये सुख फी भभिलापा रखने बाले मटुप्य फो उचित दैकि 
पुख्यरूप धीज से धम रूप घृत को उयन्न करेकि जिससे इसे सुपलूपी 
फल प्रात क्षे, भघर्मरूप वृत्त से सुखषूप फल फी प्राप्त कदापि नहीं हौ 
सकती है, क्यो फि यदह शालीय सिद्धान्त नादि फालसे चला आता दै श्नौर 
छनन्काल तक चला जावेगा कि “धरमेजन्य सुखम्‌ ्रधमेजन्य दु सम्‌» 
्रयौत्‌ षम से सुल छी भौर धयमसे दु ख फी उत्ति होती है 1 
इसी सिद्धान्त को हृदयस्य कर तथा मानव जीवन को मूल्य 
सममः फर मलुष्य फो प्रतिदिन धर्मं का ध्राचर्ण करना वाये, प्रति- 
दिनि का थोद़ा २ भी घमौचरण समय पाकर विरोप सन्ययरूप , मे हो 
जापा दै, इसीलिये नोति शाखो ने कहा दै षि 


अनस्य क्यं दष्टा, वल्मीकस्य च सश्चयम्‌ । 
श्वन्ध्य दिवसं कुर्यात्‌, दानाध्ययन कमभि; ॥१॥ 


अर्थात्‌-अखन के तय छो देखकर तथा बस्मीक के सभ्वय को 
देखकर मलुष्य को चाहिये कि सर्वदा दान, खाध्याय शौर सत्कर्म कै 
श्माचर्ण कै द्रा दिन को सफल करता रदे ,॥१॥ 





१ भम्जन नेन मे ग्रति थोडा सा डाला जाता ६, परन्तु शनै २ ख्य 
होते > भ्रम्जन के पटाड़्‌ मी चय को ग्राप्त दोजाते धै, तथा दौमक वरमीक द्रो 
शनै रेजार्सीमि्ीला? कर नाती ह, परन्तु समय पाकर षद्‌ वरमीक्‌ 
पाद्‌ के सद्र दो जाता दै, यद विचारे क्र मनुष्य छ ्रतिदिग युथाराक्ति 
धूर्माचिरण एना चाध ! 


) 


५ 


चतीय पर्च्डिद्‌। १३३ 


~-------------------------------------------------( ~~~ 


| श्रयत्‌-यदि अविकमणीय पापकम वन एदा शे अर्थात्‌ कर 
५ लियाष्टोतोफिरन करने की प्रति्ञा कर ऽससे सर्वदः बचे रहना 
£ पिये, छी का माम परिक्रमण दै ॥९॥ 

(अश्न) इस पूर्त कथन के अशुर देशनिरप (राव) का 
तो ्ररिक्रमण आदि नदी क्षे खकता है । 

(उत्त) च्य न्दी हो सकता है १ उसके मतिक्रमणादि मे फी 
वाधा नहीं भा सक्दी है, क्योंकि मयादाचखानरूप “मे, पद्‌ कां र्थं 
बहा स्मा जाता है, ह्‌ यष्ट अवश्य जान शेना चाहिये फि दुषान्त- 
रात्मा" मर्यादा मे छित नरह्‌ करथो दी मिथ्वादुष्छरत देता है शत 
भ्त्यत् मिप्यावाद्‌ श्नादि फ द्वारा उको उका फल मदी ष्ेता है, 
कहा मी हैणि- 

अ इकडंति भिच्चा तं चेष निसेचरए पुषो दवे 1 
पचक्खसुसावारई माया नियडी पसग य (१॥ 
र्थात््‌-जो पुरुप "दुष्छृव मिष्या हो” इस वाव को कट्‌ कर 
किर खसी पाप का सेवन करता है उसे प्रव्यक्त भृपावादीर वथा साया- 
जाल में तस्र समना चाद्ये 1९ षः जो पुरुप भिधया दुष्कृत फो 
देकर ए फायै सै तथा उसके फरण से सर्वंदा घवा रदता है उषी 
का भिधया दुष्त देना सफल ता है, देषो शहा मी दै कि-- 
ज इकडतिभिच्चर त सुद्ञे कारणे अषूरन्तो । 

तिषिदेण पडिष्तो तरस खलु कड मिच्छति ॥१॥ 

अ्थत्‌-जो दुखुपमिध्या दुष्कृत देकर किर उस कायं फ 
कारण से विर्व रहता है तथा उस पापाचरण से सीन प्रकार से९ 

प्रतिक्रमण फरवा है सी का मिच्या दुष्कृत देना खफन हेवा है ॥१॥ 


१-दुट ग्न्त दरण वादा 1 र्--भिष्यावादी । रे--मन, वचन 





शौर क्मेषे ! 





१२४ श्रूर खन्द विवेक विलाप । 


जी पुरुष इख वाक्य फा मनन करता हला सर्वदा धारि 
धमौचरस्‌ में तत्पर रहेगा च निस्खन्देह पने मानव अीवन फो सप 
कर दात कट्या करा मामी (होगा । 


३-धर्मसेचन-योभ्यता । 


ससार में प्रसेक कार्यं करने के लिये योग्यता की धाव्य 
है, वासय यद है किं मलुभ्य यदि किसी काम फो करना चदि गे % 
करने से पषटिले उसो उसङे किये चने को योग्य धनाना चाधि 
तथा उख कार्यं ष्टी सिद्धि के लिये आवश्यक साधनों करी छपलध' 
करना चा्टिये, जो मदुष्य रेखा न करफे श्र्थात्‌ श्रपनी योग्यता वा 
अयोग्यता का विचार न कर कायै मे भ्ृत्त हो जाता दै, उसका ऋ 
काम कदापि सिद्ध नदीं होवा है, लोगों मे उसका उपहासर होता है 
श्मौर पीये छते पद्लताना पड़ता है यह व्यवस्था जब साधारण 
भे भी देखी जाती है तो बुद्धिमान्‌ जन समम सक्ते है कि धमौचर्य 
जैसे कठिन कार्य के लिये पयापन* योग्यता की ्ावर्यकवा क्यों नही ६1 


मटाुमावों ने धमौचरण की योग्यता फे सम्पादून फे विषय मेँ 
बहुत छल उर्लेसः किया दै, उसी फे सार भाग का निदृशंन यहा भर 
श्विसक्तेप सै किया जाता है.-अनित्यभावना, निरभिमानता तया 
सङ्कर स्याम, इन चीन साधनों का सम्पादन करने से-सतुष्य मे धस- 
सेवन की योग्यता छतयन्न होती है, ससार, ससारवर्ती पदाथ छौर शरीर 
के परणभङ्कर दने फ "बिचार छो सवेदा हृदय मे रखने फो धरमिल 
भावना कहते दै, सासारिक सखामम्री तथा देरवये को प्राप्त कर -ध्ने 
करो वदा न समना तथा आसक्ति कोन करना, इसका नाम निरमि" 
मानता है तथा सासारिक मोमो, सुसं भौर रयो ॐ लिये पदिते चे 
हौ अनेक प्रकार के सदो के न बाधने को सङ्क त्याग कहते है 


------- 


ग्राप्त \ र-देषीःव्ट्ठ । रदी 1 ध~परेम, प्रीति, तत्यरता । 








१३४ भूर छ्य विवेक विक्ञास। 


(मन्न) भूतकाल फे पाप छी क्षं शोती है (कि द्ाय मैने बुव 
फिया ) भिन्त भविष्यत्‌ फाल कै पाप शी गदहा नक्चं होती ६ ज॑य 
यात है तो).भविष्यत्‌ काल में उत पापा श्यातेषन रते परमर 
भिध्या दुष्छृत दान निष्कल नक्ष हो सकचा है, क्योकि घट्‌ गे मूतकन 
में किमे हुए पाप फा निवत्तंक ' माना जाता है। 

(उत्त) दुम्दाग यह कथन ठीक नी है, क्योकि द्रण्य से मिष्या 
दुष्छवदान ही फलयुक्त नदीं दोता है भिन्त माब से मिय्या दुपकृतदान 
सफ़न होता है, यह (भव से मिय्या दुष्छतदान) उन पुरुषौ से न 
हो सक्प्ादै जौ कि मयौदामें सित नष्टैः क्योकि उनो मिष्या 
दुष्छृतदान का ध्तराथं न्दी घटित होता है । 

(भ्न) “मिच्छामि दुष्ठड" इस वाक्य फा अत्तरार्थ कया है १ 

(ऽन्तर) उक्तं वाक्य फा अक्षरां यह है कि "मि? स भरर ` 
काश्र्थेयदहदहै कि कायमाव नेत्रा रूप मदु्त का होना, श्च 
इसका यै यह्‌ है फ सदाचार (वा सेयमपालन) मे जो दोप हुधा ट 
घसका आच्छादान करना, ^मि" (सका श्रयं यह है कि चारित्ररूप 
मयीद्‌ा "दु" इषा श्वथे यद्‌ है कि दुष्छृत प्म फो एरने बाले श्प 
र यै जुगुप्सार करता दः “क इसका चरथं यद्‌ है किमे चपते 
क्षयि हुए पाप को स्वीकार करता ह “ड सषा छ्र्थयह है कि थव 
म पशम के द्य उस पाप फा खरडन फरार टँ यद्‌ मिथ्या दुष्त 
दान मयौदा रदित पुरुषों का नहीं हो सकता दै इसलिये उनका मिथ्या- 
दुष्त दान निष्फल षी होवा दै । 











१---दटाने वाला । २-- ण । ३--ूरवोकध्रये की योधिका ये मायाय है - 
भि्तिनिड मदुवत्थे छचति श दोखाणु छाथस होड । 
परिचि शमेणदटि्मो इिदुगक्ामि अप्पाणं ॥१॥ 
कचि कड मे पाषडत्ति अदेषेभि त उवसमेरा \ 
घसो भिच्छाङ्ुक्तडपवक्षलरत्यो समासेण परा 


तीय परिच्ेद्‌ । शयथ 


4 
इमे से प्रयस साधन फी भाप्नि के लिये नीचे लिक हप विचासे का 
सवदा मनन" करते रहना चाहिये ~ 

(क) ये सासारिफ विषय चाहे मनुष्य के साथ चिरकाल वक 
ष्टं तो भी एक दिन ये अवश्य चले जावेगे इनके वियोग मे कोई सन्देह 
नदीं दै, जो सलुप्य इन्दे अपनी इच्छा से छोड देता दै उसे शान्तिुख 
भिलवा है किन्तु ये विपय जिस मजुष्य को षलात्कारर छोड है रकां 
हृदय पश्चात्ताप रूपी अभ्र से सर्वदा दग्ध होता रता है । 

(ख) धन वैर की पूति फे समान है, युवाचस्था पर्वव से गिरने 
वाली नदी के षेग फे समान दै, रायु जलफे विन्दु "फे समान चपलण्टै, 
जीवन फेने कै समानदै, भदष्यके लिए धममही खगकेद्टारकफो 
खोलने बाला है, जो मलष्य उस धर्मं का सेवन नदीं फरता है बह 
धढपे मे शोकरूपी भ्ि से जलता दै शीर "परलोक मे नेक यात. 
नाभो कासदन करता दै 1 

(ग) यदि अनित्य ्नौरमल से मरे हुए शरीर फ़! द्वारा मनुष्य 
षो सर्द खायी* निमेलं यश भित जवि तो मानोंच्सेसव ध 
मिलाया । 

(घ) परलोक भे श्रात्मछृत° ध्म ही सायक दै । 

(ढः) डे २ प्रतापी दु्षैपै मदातुभावों फा भी खाय हन सासारिकि 
,पदा्थोनेनदियातोयेमेरासाथक्षयादेगे। 

[च) चदि सासारिक पदाय छौर विषयों मे ऊद भी तत्व होता 
तो महात्मा, तपस्वी ष्योगी, साघु नका परित्याग फर भजन फे तिये 
वनमेंनजाते। 

दुसरे साधन की प्रापि फ लिये नीचे लिये वान्यो -को हदय 
प्रटल पर लिख लेना चाहिये - 


~ ---=---- 
१--पिचार\ २--जवर्दस्ती से \ २-रैद ) *~-यन्वल \ ४---पीरार्पो । 
६--दमेा रघ्ने वाला । ७~-ग्रपना कयि टमा 1 


भ 


1 


सूतीय परिच्चेद्‌ । १३५ 


(भशन) पर शरीर षाच्यों का ठो श्रये देखा जाता है, परन्तु 
चयद्रो छा सो श्रयं कां मी देखा ओर सुना नदीं है । 

(उचर) पद्‌ नाक्य का एक भाग होता है तथा श्त्तर पद्‌ का 
एक भाग होता है, इसिये जिस प्रकार पद्‌ छर्थयुक्तं होवा है रदी 
प्रकार चरर भी श्यैयुक् दता दै, यदि शक्तर शर्थयु नहो तो द्‌ 
शौर बाक्य भी श्र्थयुक्त नषे सकता है, क्योकि जो धरम प्रये 
नही ्ोत्ा दै बह सुदाय मे मी नदी हो सकता टै, ससे सिकतताकणय 
मे सैल नदीं हेता है धच'२ सिकता समुदाय मे भी वैल भीं शेवा है 
वथा सैसे भरतयेक तिल मे चैल होत्रा है इसलिये तिल सयुदायमे भी 
तैल क्षेवा है श सम्प्रदाय से अक्षर भी सार्थक होता है, समे 
श्रान्तिमतफरो। 

श्व अपर कै कथन से यद्र जान लेना चादिये फि “मिध्यादुष्छदः 

पद फ शदतरो क र्थं फे ्लुसार जिस पुरुष की भिध्यादुष्छतदानो- 
खन्न शी दादी है रख फी बद फलवती दहोवी दै, चिन्तु चख से भिन्न 
पुरुप की गदी तो भिप्यारूपदोष्टोवी है, जो कि भ्तिक्षाफा भग 
करके फिर्ैखादी फामकरतादहैः स्योष्ठि भरिन्ञा के अनुघारन 
करना द भि्यातत्व का लक्तण है, देयो ! कदा सी है कि ~ 
जो जदधायं न कुण मिच्कादिष्धी त्रो इको चन्न । 
यद्ढेह यभिच्चन्त परस्स संक जणे माषे ॥ १॥ 

श्रोत्‌ जो मलुप्य प्रतिन्ञात+ वचन के श्रनुखार कायं नरी करवा 
है घससे षद फर धीर छौन मिथ्या रषि है ¶ दूसरे को शका उन्न 
छसे से उत्त छा मिष्या वद्वा टी जति है ॥९॥ 

{प्रन ) कमं किख फो फते १ 

{ उच्चर ) चतुर्गति फो प्राप्ठ हुशा जीव मिच्यास् सादि 
शारो से जिख क्रिया विशेषणो करता है, उ षो कमं फदते है । 





¶--रेत, बालू 1 २--द्तिये ) ३--परति्ा च्वि हए 


१२६ भूरछन्दरी विषेक विलस । 


1) 





(क) जिन महामा फे पास अप्सरो फे मद्‌ का दतै! 
करने वाली सकद सुन्दरियां थी, “जी हषरः कह कर चाज्ञा मा 
बाले नौकर, नक्ष २ मण्डलाधिपति यै, मिनके द्वार पर मोना 
गजराज मैववद्‌ गजना करते थे श्मौर जिनकी सेना में चवते 
छानृत्य होता था तथा जिनकी सेना के भार से आक्रान्त "दश 
परथिवी भी कपित ्ोती थी, न्नं के वन्द्‌ होने पर पर्बोक्त महातुमागे 
की भी सामी जव खमप्नवत्‌ विलीन हो गई तो उने सामने मे॥ 
क्या गिनती है, मेरे पस क्या है श्नौर धराये धन्द्‌ हो जाने परमे 
पास क्या रहेगा। 

(ख) सुवणं लङ्काधिपति रावण रौर दुर्योधन सरीसो भमा 
जव अभिमान सेनाश दो गातो करसि बातफामद्‌ करे 
पासक्याहै नौर कव तक रटेगा | 

(ग) विवेकशक्तिः" सद्धिवार नौर धर्मनिष्ठा रूप त्त को समूल 
नष्ट फरते के लिये अभिमान नदी के वेग के समान है । 

(घ) अभिमानी पुरुपमें दया के सदरभाव की मात्रा षत 
ही च्रस्प? रह जाती दै जौर छुच् समय के पश्चात्‌ वह्‌ भी वि 
हयो जावी दै, द्या के सदूभाव के न रने से मठुष्य धमंपथ खे परिभ्रष्ट 
लेकर दुगि का अधिकारी होता है । 

(ङ ) रभिमान मद्य से कता है कि-दे मनुष्य ! तू अमी 
मान, भ्र्ौत्‌ तु मेरी बात छो ्रभी मानले, युक चोद्‌ दै, नीते 
तेरा नाश कर दगा, इसीलिये उसे “मभिमान कषे ह जो तुष्य 
खस की बात फो नहीं मानवा है उस का वह श्यपनी प्रविन्ञा ॐ चतु 
सार थोडे टी समय में नाश कर देता है । 











१--नाश् । २-त्वप्र फ समान । ३--नष्ट 1 च-भवे रेके मेदकः 
शान का साम्यं । ६-मूल (जड) के सादत । ६--भोञ्धो | ५ नशः 


१३६ भूर छन्दसे परिषेक विलाक्त। 


(प्रश्न ) कमे सादि दैवा थनादि'६ै१ 

( उत्तर ) करम प्रवाद से अनादि है। 

{ प्रशन ) युरुयतया कमं कितने प्रकार काट १ 

( उत्तर ) युख्यतया फमं दो प्रकार का है शुभ श्रौर शुम, 
इन दोनां मे से भ्रघ्येक के तीन भद्‌ हैः कायिक वाचिक शौर मानसिक 

(प्रश्न ) कायिक धादि के स्वस्पको बतलादइये । 

(छत्तर ) जिस कमं मे काय ( शरीर ) का योग होता हैर 
फ़ायिक फते दै, जिस कर्म मँ वाणी कायोग शो उसे वाचिक हते ट 
तया जिस फं मे मन फा योग होता है उसे मानिकं कते है । 

फिर उस (कमे) फे चार भद है-क्ति, स्थिति, रघ शरौ 
भदेश भृति के दो भेद है--मूल प्रकृति तथा उत्तर प्ति । 

( रन ) मूल भ्रति तथा उत्तर कृति फंसे कटे ह १ 

( उत्तर ) प्रधान शि को मूल कृति कहते दै वथा मूत 
भृति फे विभिन्न भदो को उत्तर शरकवि कते है । 

ˆ (प्रश्न) भूल भकृतिर्यों तथा उत्तर भरकृतिययो फे कितने भेद! 
 (श्तर) मूल श्ृवियों क श्राठ भद्‌ ष वथा उत्तर श्रकृतियों 
के १५८ मेदरहै। 

( प्रन ) मूल भरक्ृतियों के ्राठ भेदो का वणन कीजिये । 

( उत्तर ) ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय; श्रायु, 
नाम, गोत्र, भौर अन्तराय, ये याठ मूल अ्ृतियां हे । 

( भ्रश्न ) उत्तर प्रकृतियों के भेदो फा वर्णन कीजिये । 

( उच ) ्ानावरण पाच भकार का है, दृशनादस्ण नौ प्रकार 
छा है, वेदनीय दो प्रकार छा है, मोहनीय णद प्रकार फा ह्यु 
चार्‌ प्रकार फा नाम एकसौ तीन अकार फा ह, योत्र दौ भष्लार 

= 


= 
१--एनु का निस्तार परवक यथन कर्मनो म देख लेना चाष्धिये । 





पछेतीय परिच्येद्‌ । १३७ 


का है तथा चन्तरा पौव प्रकार काह इव प्रर ये (८८ उदन्त 
भरकृति्यो के जानने चादिये । 
| (प्रश्न) इषया इन के विपाक का कुद वर्णन एीलिये ॥ 
(चत्तर ) सुनो, सक्ेप से यदौ पर कथन्‌ किया जता ३ ~ 
१- चन्द्रमा के समान जीवं निर्मल दै, उसका ज्ञान चदनी 
कै सेभानदै, उ क्ञाने काजो श्नावरण करता दहै उस को क्षानावरण 
कते दै, यद्‌ ज्ञानावरण कमं जीव के मति, श्रुति, अवधि, मन. 
पर्याय खीर केवल, इन पांच ञानी का शावरण परता है श्रौर बह 
उसी नाम से फा जाता दै जैसे मत्याचरणः'रुताषेर्ण, घ्वध्याचरणः 
सनःपयौयाघर्ण शौर केवलावरण+ 
२्~--दर्शनावरण को शास्र में प्रतिदार फे समान कागद, 
यद जीव के दशन स्वभाव का घात करतादै यह्‌ दौ रकार फारहै- 


चक्षदसेनावरण तथा चअवद्ुरशेनावरण, इन में से च्षुद॑शेनाबरण 
पोच प्रकार का ६ै--निद्रा, नि्रानिद्रा, भ्रचला, प्रवलाप्रचला तथा 


स्तेनद्धि, अचघ्ु॑शेनावरण ( चक्षु फे तिरि ) शेष इन्द्रियो की 
अपेत्ता चार प्रकार का दै, पूर्वोक्त प्रकार के दशनावरण के नौभेदर। 

दे-पेद्नीय फमं को श्रसिघार के समान कहा गयाण्टै यह दौ 
भकार फा ३, सात पेद्नीय तथा ्रसातयेदनीय, सात्तवेदनीय फा विपाक 








१--मतितान के २्प्भेद श, शरुततान के १४ मेद दै, प्रवधितान के 
६ भेदै मनपर्यायक्ान शदो मेद द, केवल क्ञान एक ही प्रकारका 81 

२---जसे राजा का द्वारपाल वादर से राये हए मचुष्य को राजा को देखने 
महीं देता है पिन्तु उम के प्मनभिप्रेत ( भ्नमीषट) भावे को प्रद्ट शर देता, 
उसी परकरार्‌ दयानावरण कम यो जानना चार्दिये ! 

निदः प्रादि का रद्य दूसरे भ्न्थो भे देख ठेना चाद्ये । 

५--मधु से लिप्त प्रसिषारा फो पद्िते जौमसरे वार्त मय सुख दत्ता 


पौ जिष्टाफे कटनेखेदुखदोतादै। 
श 


ठतीय परिच्छेदे ! १४३ 


धारो; घन्तराय फमं ६, इस क्म दो मारदारिकि(मरडारी) 
के समान माना गवा है ततैसे राजा इष ससा विनीत मरढारी के द्वारा 
दानादि करता है भिन्तु भ्रसिद्भूल भण्डार के द्वारा दानादि नदीं करवा है 
सी प्रकार राजा फे समाम जीव छन्तराय भरदारी के दवाय दानादि 
करता है, चर्यात्‌ च्न्तराय रूप मर्डारी फे घनुषून ोने पर दानादि 
करता दै तथा उस प्रतिक्कुन होने से ( बन्धनस्य होने से ) दानादि 
ष्टी फरता है, बद अन्तराय फ पोच प्रकार ै-दानान्वराय, लाभा- 
न्तगय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा वीर्यान्तसय । 

दानान्वराय कम फा उदय दने से जीव प्रासुकदान श्नीर उसके 
तुल फल को जानता टश्चा मी दान नदीं फर सक्ता द । 

लाभान्तराय छम फा उद्य होने से सर्वदा विक्ञानादि गुणो से 

युक्त मौर प्रसिद्ध दोने पर मी मलुप्य फे लाभ में विन्न होता है । 
भोगान्तणय कर्मं का उद्य ने से मलुप्यत्व के प्राप्त होने पर 
मी वथा भोग खाघन चिभव कफे भराप्ठ हनि पर भी मनुष्य विरतिकेनं 
हते पर भी मोग नदी फर सकता दै यौत्‌ भोग में विन्न पड़ जाता टै । 
टपभोगान्तराय छम फा उदय होने से साधनों फे परस्तु दीने पर भी 
मटुप्य उपमोग नदं कर्‌ खफ़ता है अथौत्‌ उपभोग मे विघ्ने पड़ जावा है । 

(अश्न) मोग भौर उपमोगमें क्या भेददै ? 

(उत्तर) एक वतु फे एक वार सेवन करने को भोग फते दै, 
यपे च्ादार चीर पुष्प दि का सेवन करना भोग इहलावा है, वथा 
एक ही वस्तु फे वारवार्‌ सेवन करने को उपभोग फटते दै, सैते भवन 
श्यादिं फा सेवन कर्नौ उपमोग फदलावा दै 1 

चीयौन्तयय मे छा उद्य होने से, धलवान्‌., नीसेग चधा 
योग्यावखा सम्पन्न होते पर भी वीं से रदित दोता है, षयो वीरय मे 
धिन्न करना दी इख करम का विपाक दै । 

हस प्रकार कर्मों तथा उ्के विपा छा यह श्चणि संपोपतया 
चरणन किया गया दै, इनका विस्तृत दणंन दूसरे मन्थां मे देख लेना 


शदे प्ष् भूर सुन्दरी विवेक विलास] 


मधु के श्राखाद्‌ के समान होता है तथा सात वेदनीय का विप 
श्रसिधाय से जीभ कट जानि के समान होता दै, यह्‌ (वेद्मीय कभ) 
चाये गतियो में प्रा हृए जीवों ो सुख तथा दु स उन्न कता 
श्थौत्‌ सात वेद्नीय देव तथा मतुष्यगति में सुख फो तथा भाः 
वेदनीय नरक श्रौर तिर्यगृगति में दु स को उतपन्न रता है । 

- मोहनीय एमं को मयपान फे समान कटा गया! ह, २ 
जीव फो मोित फर देता है, यद दो भकार का है--दशन मोहनीय ठय 
चारित्र मोहनीय, इनमें से दरशन मोहनीय वीन भ्रकार का है~-सम्यर 
मिश्र रौर भिण्याच्व, श्चदध को सम्य, धर्द्ध को मिश्च तथा श्ट 
फो मिः यात्र फते है, जिसके द्वारा केवल क्ञान री उपलब्धि के ष्टे 
से जीवादि पदार्थो मे श्रद्धा करता है उसफो सम्यक्त्व फते ह, इ 
परिणाम शिबसुख ी सम्पत्ति है-जिसफे खद्य से जिन धर्म्मे न 
रागहोता दै भौर न द्वेष होता है बह मिश्र कां विपाक है, बह धन्त 
ह्तंकाल तक रहता है तया जिसके उद्य से जीव हृद्य के दवारा भि 
धमं म दोप की धारणा फरवा है वह्‌ मिथ्यात्व कर्मर ह 








दूसरा जो चासति मोहनीय है वह्‌ भी सक्तौपसे दो प्रकार 
है-कपायरूप तथा नोकपायरूप, सोलह कषाय दँ तथा नोकषाय नौ ई 
क्रोध मान, माया शौर लोम, इन वार्यो भे से भरत्येक कै चार २ भे 
छने से १६ कपाय दै, चनन्तादुबन्धी कपायो का उद्य होने से जी 
सम्यक्त्व फो नहीं पाता है, अप्रत्याखयान कयाय का उद्य होने से 
सीव विरसाविरति फो नीं पाता है, पत्यार्यान फषयों का चदय दीन 
से जीव सर्वं विरति फो नहीं पाता है तथा सज्वलन कषायो का दय 








१-जैपे सद्यपान किया हुभ्रा मुप्य परवश होता है उसी प्रकार मोद म 
विमूढ जीव परवश होता दै 1 २- सका विपाक संचि दोवा & 1 ३--भनन्तात- 
यन्धी, गअरप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा सज्वलन, इन चार भेदो कै द्वारा 


१४६ भूर खेन्दरी चिवेक विलास । 








दु"स्वर नाम फमे का उद्य होने से जीच विरुद्ध स्वर वाता 
ह, उसके पोलते समय लोग धृणा करते है । 

च्यादेय नाम क्र्म फा वद्य होने से जीर्वोकी जो वचेष्टारैतष 
नका जो'भाषण है उसका लीग बहुमान करते दै । 

अनादेयं नामकम का षद्य होने से जीवों की वेष्टा नौर भाष 
का बहुमान नरी होता है) 

जिस क्म का षद्य होने से जीव ससार मे कीति श्रौरयण मे 
पाता है, उसको यशोनाम कमे कते है । 

अयशो नाम मे का उद्य होने से जीव छो सार मे धर्मि 
छौर ययश की प्राप्ति दयोती है। 

निमीण नाम करम फा चदय होते से जीव ॐ देदफे शङ्गे 
अवयवो फा निमौर छौर नियप्रन होता है । 

निस कर्मं का चदय होने से जीव सुर, सुर शौर मति शादि 
छा पूजनीय कोवा है उख तीर््कर नाम फम्‌ कदते है, उसका पड 
केवली फे टता दै। 

७~-गोच्रकमं को कुलाल कै समान कहा है १, यह्‌ दौ रकार का 
ह रयात्‌ इखक्रा विपाक इष सौर नीव होता है, जिस सम फा घय 
होने से निर्धन, निबुद्धि तथा रूपरदित पुरुप भी खसार से पूजा को भाप 
होता है उसको उचगोत्र कमे कते दै तथा जिस फ फा उदय दीने 
धनवान्‌ सुरुपवान्‌ तथा बुद्धि में निषण पुरुप भौ सामे निन्दा फो 
भ्राप्ठ होता ह उसे नीच गोत्र कमे फदतं है । 

2 

१--ञेसे स्मार खत्तिस् का एक तो पसा स्वपर वनाता है ङि पई 
समार फा पूजनीय दता हे भौर पुरण्कलयादिं सप माना आता है तया वह 
त्तिक का दूषरा स्वल्प दसा भी बनाता दे फिजो सतार मँ निन्दनीय भिना । 
जाता है भे मयघटादि, इसी प्रकार यद कर्मं भी जीवो उच प्रौरनीन 
दत्ताद्‌ । ॥ ¢ 





ततीय परिच्छिद्‌ । १३३ 


.. होमे से जीव यथाख्यातं चारित्र को नदं पता ह, सीन वेद्‌, तथा 
7 हास्यादिष्ष्ठ+येनौ नोकपायों के मद्‌, जिस फमे के ख्य से पुरुष 
£ में ्नुराग दता है बद खीयेद्‌काविपाकटै, जिद कमंकेच्द्यस 
¡ खी मे श्चसुराग होता है वद पुरुपवेद का विपाक द तथा जिस फर्म 
{ के षद्यसेखी श्मौर पुरुप मे अनुराग उसन्न होता रै बह मपुसकवेद्‌ 
का विपाक दै, जिस कमं फे उदय से फिसी निमित्त से अथवा निमित्त 
 फेविनादी जीवका शास्य व्यापार होता है बह्‌ हस्य मोहनीय कमे 
क[ विपाकः जिक्त क्म फे उद्य शने से जीव शटी सचित्त श्रौर 
'अचित्तरूप बाय द्रव्यो मेँ रति दोवी है वह्‌ रति मोदनीय फर्म का 
विपाक दहै, जिसके उद्य दोने से जीव की सचित्त श्नौर श्चित्तप 
चाष्ठ द्रव्यो मे श्ररति दोती है वह ्ररत्ति मोहनीय कर्मं शाविपाकरै, 
जिसके उदय होने से नि्भेय जीव मे सात प्रकार का भय उद्यन्त होता है 
बष् भय मोदलीय कम का विपाक दै, जिसके उद्य होने से शोकरहित 
जीव ने क्रन्दन शादि शोक उन्पन्न टोवा है छते शोकं मोदनीय कर्मं 
फा विपाक जानना चाद्ये तथा जिसके च्य दोने से जोव मे ुर्गन्ध- 


~क) 


युक्त तथा मलीन मीतरी श्नौर वादरी द्रव्यो मे जुगुप्सा उन्न हेती द, 
उसे सुगाप्छा मोहनीय फम का विपाक जानना चाहिय । 

धू--श्रायु कमे चार्‌ प्रकार का ह-नर, तिय, मलुष्य श्रीर्‌ 
देव, यह्‌ चायु कम पूर्वोक्त चारों गवियाँमेंन शेसुपदेतादै नौर 
नद्ुख देता है--इमका विपाक केयल इतना ही है कि सुख घौरदुख 
फ घ्ाधारखूप जीव को देदस्थित्त स्खता ट 1 

दू--नाम कम षठो चित्रकार फे समान माना गया है यद गति 

१--स्रीयेद, पुपयवेद्‌ तया नपुसङ्ेद 1 ९--दास्य, रति, भरति, मय, 
शोक शरीर जुगुप्सा 1 

३---मैखे निषुख चित्रकार भेक प्रकार वै रणो से सुन्दर भौर भन्द्र 
द्मादि भने प्रफार्‌ के सूपो फो वनात दै उरी प्रकर यद क्मभी जच के सुन्दर 
दयौर प्रषुन्दर भादि मनेक सपो को करता दे। 





ठतीय परिन्देद्‌ ! १४७ 
नङ न 
६ <-भाखवो, अन्तराय कग है इस क्म को मारदारिक(मयडारी) 


¢ 
ॐ समासे माना गया दैः लते राजा इष सारम धिनीत भरढारी फे द्वारा 
दानादि फरता है फिन्ु भिद्भूल भरारी के द्वार दानादि नदी करवा है, , 
इस प्रकार राजा के समान जीव अन्तराय मणडारी फे द्वार दानादि 
।फरता है, अर्थात्‌ अन्तराय रूप भण्डारी फे अनुदरून ने पर दानादि 
फरता दै चथा षसफे प्रतिद्रुन दोन से ( वन्धनरूप होने से ) दानादि 
नष्ट एरता है, वह्‌ घन्तणय फर्म पो प्रार्‌ दै--दानान्तराय, लाभा- 
न्वसय, भोगान्तराय; उपभोगान्ताय सथा वौर्यान्राय । 
दानान्रयय कर्मं फा उद्य होने से जीव प्रासुकदान्‌ श्चौर उसके 
छवुल फन फो जानता हु्रा मी दान नी कर सकता दै । 
लाभान्वयय शर्म ा उदय होने से सवेदा विक्षानादि गुणों से 
युक्त छौर प्रसिद्ध होते पर मी मचुप्य के लाभ में विच्च होत है। 
मोगान्तराय कर्मं का उद्य होने से मनुष्यत्व फे प्राप्त होने र 
भी तथा भोग साधन व्रिमवके प्राप्त होने षर भी मतुप्य विरतिफेन 
होते पर भी भोग नहीं फर सकता है श्रथीत्‌ मोग मे चिघ्र पड़ जाता है । 
उपमोगान्वराय छम का उद्य होने से साधनों के भस्सुत दोनि पर भी 
भदुष्य उपमो नदीं कर सकता है शर्थाच्‌ उपभोग भे विन्न पड़ जावा है। 
(पश्न) मोग घौर उपभोगे क्यामेददै१ 
(उत्तर) एक वस्तु फे एक धार सेवने छएरने फो भोग दते ट, 
सैते श्मादयर शीर पुप्प चादि फा सेवन फरना भोग षष्लाता है, कथा 
एक ददी वस्तु फे यारथार सेवन रने फो उपमोग कते हू, जैसे मन 
शमादि का सेवन करना उपमोग कषलादा है। 
सीयौन्तराय कम का उद्य दोन से, वलवान्‌, नीरोग तथा 
योयावसा सम्पन्न होने पर भी वीयै से रहिव होता दै क्योफि वीर्य म 
विन्न करना ही इस म का विपाक है । 
इस भ्रकार करमो तया उदके विपो फा यह श्रति सचपतया 
यन किया गया ईै, इना विस्वृव वणन दूरे मन्धो मे देख लेना 
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दि मेदो मे लीव फो नमादा ( मुकाता ) है श्रत" हते नम्‌ शन 
दते है, इस कमं फे वयालीस, सदृ) पिरानवे छ्थवा एकौ ठ 


मेद नीचे लिसे धसर शेते ह - 


शक्ति, जाति, शरीरः अन्नोपाद्ध; वन्धने, सधातन, सदन 
सस्थान, वर्ण, गन्ध, रख, स्पश, अगुरु लघु उप्रधात, परध, धा 
पूर्व, घुस, ्यातप्‌, च्योत, वि्टायोगति, चरस, स्यावर, वाद्र, पू 
पयौप्त, अप्या, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, श्यस्थिर, श्म, धु 
सुभग, दर्मग, सुखर, ु-स्वर, च्रादेय, अनादेयः यश कीति, यश री 
निमौर शौर ती्यैकर, ये बयालीस मेदरै। चार प्रकार गी ग 
पाच प्रकार की जाति, पाच शरीर) तीन श्रद्ध श्नौर उपाह्न, छ, सहः 
च सस्थान, वणं रादि चार, छ्रगुरुलु, पपाठ, परापात, चार क 
की घालुपूवी, उच्चास, चातप, उद्यत, श्चुम विहायोगति, अञ्युभविह 
योगतति, धस पादि वीस, निर्माण श्नौर ती्ष्ुर, इस प्रकार सप 
भेद होते दै । इन सद्सठ मे पांच बन्धन, पाच सधात, वण, दो ग 
पाच रस सौरं आाठ स्प, इन चन्वीस मेदो के मिलाने सै तिपः 
भेद होते दै । 

इनमे वन्धन के अवान्तर भेदं भिलाने से कुल १०३ भेदं दते 
इनके विपाक का संक्िप्र वणेन यद है फि-- 


सार, तियेक्‌, नर श्रौर देव, यद्‌ चार भकार ी गवि है, य 
श्नौदयिक माव मे होती है, जिसके उद्य से जीव नर थिवी म नार 
होता है उसे नस्क गति कते है इसी प्रकार शेष गतियो को : 
जानना चादिये । 

केन्द्रिय, दीन्द्िय, तीन्द्र, चतुरिन््रिय तथा पचेन्द्य, 
पोच जावि है, ये योपशम भाव ओ होती है, जिसके व्दय से जं 


1 
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चाये, कर्मों फा निपय श्चति निशाल तथा त्यत गहन है, इन्दी र 
कर्मों का एय शोने से केवल क्ञान फी उत्पत्ति होकर जीव सिद्धिदा 
पर श्यारूट होता है । 
¶ सन्नीति तथा वैराग्य । 

मनुष्य के जीवन की सफलता का ध्राधार वास्तव मँ नीविषठ 
ही है, अर्थात्‌ मनुष्य के उभय लोष्ठ कै खख इसी पर निभैर है, इष 
लिये यह्‌ कना पडता है फि जो लोग नीति सम्पन्न हवे षहनमं 
अपने कर्तव्य का पालन कर सुख े अधिकारी वन जति ट भ्ितु 
जो लोग इख ुण से वध्वित है उनका फो भी कायं कदापि तीर 
रीति से सिद्ध नदीं होता है, फिर उनके लिये सुपपराघठि की आशा तै 
कषौसे हो सकती है ? ४ 

बहुत से लोग श्रपनी अन्ञानता के फार नीति शब्द्‌ छा यद 
माव सममे ह फि छल, कपट, माय। श्नौर दम्मादि कै दवाय अफ 
कायै फो सिद्ध कर लेना, इसी का नाम नीति हैः वे प्राय उ्यवदारमे 
कदा भी करते ह कि-“हमने रखी नीवि ( चाल ) चली कि हमार 
काये शप्र ्ी सिद्ध हो गया," नीति शब्द्‌का यह्‌ र्थं सममना 
वास्तव भें उनकी भ्रान्ति, है, दो अलवत्ता इसको नीति श्नवश्य का ' 
जा सकता दै, पयोकि नीति शब्द्‌ का अर्थं ठग, सैली शौर रीतिभी 
है, इस लिये निकृष्ट दग, शली ओर तरीके से कायं के सिद्ध कसे मे 
छनीपि फा टी वलम्बनर कडा जा सकता है । बहुत से लोग इस 
छनीति छा अवलम्बन कर काये सिद्धि फे पात्‌ अपने को अति 
बुद्धिमान घौर दृखरों को महामूखं सममा करते हवे सोचते कि 
“देखो हमने पनी बुद्धिमान से किस प्रकार दूसख्से की आर्यो में 
भूल मोक कर अपना टाम वना क्या, इखलिये हम चडे नीतिन् है" 
परन्तु वास्वव में उनका चह व्यवहार मानुषी धरम से बाहर तथा दुम्भ 


=-= १--रदित । >--मूल । २३--माधय, सदारा । 
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† पेन्द्र में उसपन्न होवा है उसे एकेन्दरिय कते है, इसी प्रकार रोप 
+जातिर्यो को भी जान्‌ लेना चाहिये । 
श्योदारिकि, वैक्रिय, श्वाहयारक) तैजस शौर कामण, ये पौव 
शरीर ह, जिस कमे फे उद्य से श्ओौदारिक शरीर होवा दै एसे च्रौदारिकः 
. भाम कमं कहते है, इसी भकार रेप फमों फो भी जान तेना चाहिये । 











जिं कमं के उद्य से द्धो रौर उपाङ्ग का विभाग होता ह“ 
उसको घञ्नोपाङ्ग नाम कम कहते ६, शिर, उप्‌ खल, उद्र, प्ट, दो 
धौहु भौरदो उरु, ये ्राठ ङ्ग है, धङ्कुलि रादि राह कदलति दै, 
नमे से' चादि तीन शरीतें फे भङ्गोपाद्न होते है किन्तु पिधलेदो 
शरीरो के नदी होते है) 


, ` एक शरीर फे दूसरे से सम्बन्ध को षन्धन एते ई, श्नौदारिक 
फा श्रष्ारिष से, श्नौदारिक का तैजस से, भ्नौदारिकका का्मणसे 
त्तथा चौदारिक का तैजस श्रौर फामंण से 'न्धन होवा दै, कौदा. 
रिकस् दृशा मे जीव ने जिन भौदारिक पुद्गल फो वाधा है तथा 
स्मौर भी जो घभ्यमान श्मौदारिक पुद्ूबल दै--उन सय पदगतो फा जो 
परस्पर मे सम्बन्ध फरता दै--रसे जतु" के समान श्यौदारिफ धन्वनः 
जासना चाये, दसी प्रकार रौदारिक शौर तैजस का, भौदारिफ शौर 
कामण फा तया श्नोदीरिक, तेजस ध्रौर कामण फा बन्धन जान लेना 
पवा्िय, वैय फा वैक्रिय से, वनि का तैजस से, यैक्रिय फा कार्मणं 
से, षथा वैफरिय छा तैजस शौर फामंण से यन्धन होताषै, यँ भी यह 
जान लेना चाहिये फि जीव ने वैक्रियत्त्व मे जिन पैक्रिय पुद्गलों फो 
धा है चथा दुसरे जो चनौर भी बध्यमान वैक्रिय पुद्गल ह ठन सव 
पुद्गलों का परस्पर ओ जो .सम्बन्ध कर्ता दै षट्‌ अतु फे समानं वैरि 
यन्न, इसी रकार वैक्रिय प्नौर सनस फे, वैकिय मौर कामण कं 
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श्रौर अक्षान्‌ फा फलक्षप है क्योकि माया श्रौर दृम्भादि छै दाया किसी 
कायं फा सम्पन्न करना महा पापरूप तथा कुगति मेले जनेकाश्फ 
प्रधान साधन है । 

अश्च) छपा करके नौति शब्द्‌ के यथार्थ थं फा छुं विवेषन 
फीजिये। 

(त्र) “फीन्‌ प्रापणे इस घाठु से साव, एरण अयषा 
धिकरण कारक में क्ति ्रत्यय होने से सीति शब्द्‌ की यह्‌ न्युसपत्ति 
होती है शि ^नयन कार्यस्य सिद्धिेरि प्रापण सीति "” अर्थात्‌ शर्य 
फो सिद्धिकोटि मेँ पवने फो नीति कहते & वा्वयं यह्‌ है कि यथार्थ- 
तया? पने कर्तञ्य के पालन को नीति शते है, जो लोग इस नीति 
( यथार्थतया खकर्तन्य पालन ) फो जानते यवा समते है, चन्दे 
नीतिक् कते दै, एन्दीं नीतिक्षों का वाक्य प्रमारूप माना जाचाहैर 
तथा इन्दं नीतिर्ञो के बनाये हुए शाख “नीतिशाल') कहलाते है, 
ऊपर किदे छकार नदि शएष्द च्छ सथं यदि स्वकरव्य पालन न 
भानाजवितो यद्‌ चात कभी घटित नही हो सकतीं है, ररण फारक 
मे नीति शब्द की व्युखत्ति यह धती है छि “नीयते का सिद्धिकोटि- 
मप्राप्यतेऽनया, यद्वातयति कायै चिद्धिफोरिम्प्रापयति जनोऽनया, 
इति नीति » अर्थात्‌ जिसके द्वारा मतुष्य अपने कायै को सिद्धिकोरि 
(सिद्धिम) को पहाता है उका नाम नीति है, इस व्युरयत्ति फे 
करने प कायीबिषान फी सैली, ठग श्चथवा रीति का नाम नीति दै" । 





१--दटीक रीति से! २--दसीलिये लोग भ्पने विपयकीपुषिर्मे 
तिपा क्रते कि “नीतिज्ञो खा कयन दे" त्यादि । 3~-इसीरिये लेखक 
जन प्रपने विषय यै वणन मेँ उस्तकी पुष्टि के लिये गीतिशाच्च का प्रमाण दिया 
कृपते £ 1 ४--नोतिङ्ञा के वाक्य कातथा नीततिशाल्लो का प्रमाणप दोना । 

-नीततिशदका यही श्रय मानक्रलोकमे भी मसुष्य कदा करते 
कि “मने नीततिपूषैक (मर्या भज्य दग से) पने का्यैकाभनुषान करिया 
हस्ये बह मिदधिको प्राप्त हौ गया" इत्यालि ! 
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वथा वैक्रिय, सैजस नौर कामेश के वन्न फो जान लेना बा 
चादर फा श्रादहारफ से, घ्याारक फा तैजस से, आहारक छा छर 
से तथा चादार्क का तैजस श्रौर फार्मण से बन्धन होतादै, ए 
विषय मे भी यद्‌ खम लेना चाये कि जीव ने श्या्मच्च खह्पर 
जो चारक के पुद्गल को षाह वया दूखरे जो ौरमी बध 
भान श्रादारक पुद्गल है उन सव पुदूगलों फा परस्पर मे जो सम्बय 
करता है बद्‌ जदु के समान श्याषटारक षन्धन है, इसी प्रफार हए 
शनौर तैजस के शाष्टारक ओर कर्मण के तथा शाहारक, प्ैनस भैः 
कामण के बन्धन को जान लेना चादिये, इसौ प्रकार तैजस फा वैन 
के तथा तैजस का कामण से बन्धन जान लेना चादिये । ' 
सखधातन नामं कम फिसी न श्चिसी के साथमे सधातन कण 
हि, श्रौदारिक सधात से वैक्रिय सात तक एक क्म जानना षा, 
देखो ! सधातन क्म॑का उद्य होने पर श्नौदारिक भादि शरीरै 
लो पुदगल जिखखानमें होते है वे उसी खान मेँ खित रदे ४। 
, वचूर्पमनाराच, इपमनाराच, नाराच, धर्नाराच, फीतिक। 
तथा सेवा, येदं सदनन है, पम को पट्‌ के समान तथा 
वज्‌ फो कीलिकार्थो के, समान जानना-चादिये, उन दौर के गट 
बन्ध को नाच कहते दै जिस कमे का उद्य होने पर जीव मे वनेम 
संहनन शवा दै उसको वजेम नाम क्म दते है, सी प्रकार धन्य 
भी संहननो के विषय मेषजान लेना चादिषे । ॥ि 
समचतुरस, न्यरोषमरडल, सादि, बामन, कुन्ज तथा एडक, 
ये सथान द, समान्‌ लम्बाई चौदाई वाले फो समचलुरस एष 
अधिक ऊँचा वाले को न्यमोथ मण्डल कदते दै, श्रत्‌ फो को सादर 
फते हद, ह यो वामन कते ह, नीचले भाग में तिर्य को न्न 
कते दै, तथा खव श्रोर यसस्थित को इुरुडक कते ह, जिस कमे का 


ष्द्य होने से जीव मे चदुरखसस्ान होवा हे चसे चतुरस सस्थान नाम. 
कमे फते ६, इसी प्रकार अन्यो के बियय मं भी जान लेना चाम । 
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~~------~-----------~------------------~-~--~-----~-~-~- ~~~ ~~त 
येसे लोग दिखाते के लिये (श्रपनी खाथं सिद्धिके शदश्यष से) माता 
जपना भादि सक्षम षया करते हँ तथा चौथां भङ्ग उन लोगो 
घरित होतादहैकिजो श्रविवेक से चन्ये, मोषटान्धकार से श्र 
हयः देव शुरु श्नौर धम फे निन्दक चथा उद्रम्मरिर होते द-प 
लोगों के हृदय में दुं्भाव सदा टौ बना रता है तथा उसी का धा 
लेकर बे परधन ्स्णादि दृष्कमों फो करते है, इनमे से प्रथमं 
उत्तम है, दसस भङ्ग मध्यम है, तीखरा भङ्ग चधम है तथा षौवा 
भ्व धमाधम ( महानिषष्ट ) है, सत्य पू तो विरोपय" हर्द 
चतुथ भद्गशाली* पुरुषां ने इस मारत फी श्चवनति का मूलारेपण , 
क्रिया दै तथा कर रहे द, इन्दी के दुर्धपै* व्यवद्षार ने भारत को गाए 
किया है, इन्दी के अति भयानक व्यदार से सैकढों खदलों धर्मरीत 
पुरुषो ने भी सदस यमयातनाश्ों का सहन किया है, इन््ीं के मया" 
वह" दुराचार से सखो छुलकामिनियों छी पातिवृत धमं भ्रमा दृष 
सखार में विलीन हो चुकी है, न्दं फ श्नसद्य> श्रातफ से शरस्य 
हत्याकार्ठों ने भारत जननी फे ह्य को विहल मौर अकम्पित एर 
दिलाया है, इन्दीं के भयङ्कर दुदर्त ने सदो भूरदत्या चौर 
बाल हर्या्रों को श्रप्रस्रर कर भारत मावा ॐ सिर प्र महापातक का 
भार नादा है, इन्दं के दुधेर प्रमाव ने अपनी विदारी मे से चो, 
जारी, क्रोश, डाका, परपकार, श्रौर हिंसा च्नादि मीपण शख फो 
निकाल कर उनसे भारतवाचियों े सुख, शान्ति, भीरोगता, चिच्त- 
नेमस्य ओर घमनिषठा रादि सद्गुणो का सत्यानाश कर डाला है, 
को तक लिखे इन्दी क निरुरा व्यवहार ने इख पतन भूमि पर 


भ--दसलिये मि लोग दं धरमरील जानकर हमरी पूना अरति करं 
भोर म स्वायै की सदि दो 1 २--भपने पेट को भरने वाले। ३--साल कर । 
भ्--यौये भग छा सेवन करने वाले ] भ५--मयद्र) ६-- भयानक । 
७--न सदने योग्य । ठ~-ज्याकुल । ६--दुराचार । 
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सणेनाम छम फा उद्य होने से जीव फे शरोर फे वर्ण-छव्ण) 
नील, सोद) हास नौर शष्ठ दोपे है । 

गन्ध नाम फर्म का उदय दने से जीवों का शरीर गन्ध के दारा 
सुरभिगन्ध अयवा दुरभिगन्ध होत है । विक्त, टु, फयाय, श्रम्ल 
श्यौर मधुरः ये पौव रसद । जिस रस नाम कर्म फा द्य होने से 
ये रसं जीर शरो के भक्ष्य होते हः उमे रस नाम एमं कहते ट । 

गुरु, लघु, मृटु, फिन्‌, स्निग्ध, रू, शीव पौर उण, ये श्याठ 
स्पशं स्पशं नाम कर्म फा ष्ट्य होने से जीव शरीरके ये ध्ाठ 
स्पते) 

अगुरु लघुनाम फम फा घद्य दोनेसे जीवो फा शरीर ने तो 
गुप होवा भौरन लघु हेवा है1 

जिस फर्म फा उदृय होने से वैष मे खित जीव अपने शङ्गके 
'पवयवों का उपात्त करता है वद उपधात क्म फा विपाक दै । निख 
क्म फा उद्य होने से जीव दूसरे जीयो के ङ फे अवयवो का श्राघात 
करवा ह से पराघात नाम र्म का विपाक जानना चाष्टिये । 

मारक, वियेक्‌र नर श्रौर धमर, प्न भवों मे घन्तरगठि फे द्वारा 
श्यातुपूर्वी का उद्य दोता दै, षद्‌ चार प्रकार की है--नरकायु फा उद्य 
्ोने पर वक्रगति के ह्वार गमन फरते हुए जीव छो नरकाटुपूर्वो का 
नफ मेही उद्य होता दहै, चन्ये उसका उद्य नही दोता दै, इसी 
प्रकार दिर्यक्‌, मनुष्य श्यौर दुबगतियो के विषयमे भी जान लेना 
वाये, सास्य यह्‌ है फि इन ग्चियां मे मौ वक्रगति फे द्वारा गमन 
करते हुए जीव फी उन्दीं श्राुपूवियों क बहौ उद्रय होता है, अन्यतर 
नशा उदय नहीं होता ह 1 जिस कमं का उद्य होने षर जीव मे प्राणा- 
पान कौ निष्पत्ति, शोरी है उते उच्छरुस नाम कमी कते है, उसका 
विपाक शयैर में होता है 1 1 


॥ 





१--िद्धि 
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द 
` शन २ भयद्भर दश्यां का यादिमव किया दै कि नलिनषे देखकर हृद्य 
फटता दै, कलेज( फोपता है, मन विह्वल होता ह भ्नौर उनका रकल 
। फरते हुए श्मश्रुधारा वहती है तथा लेखनी कोौपरी दै, इसलिये इस 
विषय मे विशेष उत्लेख न कर कषना केवल इतना फि दै भाद्वयो ! 
पने द्रदयो मं सदूभाव चा सुनीति फो ध्ाश्रय देकर अपने खक्कर्त॑ज्य 
श्म पालन फरो फ जिससे तुम्हारा मान जन्म सफल टौ तथा तुम 
सुम रौर शान्ति फे अधिकारी चनो 1 
(नन) छव छपा करके कुष वैराग्य विषय फा वर्मन फीलिये । 
(छत्तर) वैराग्य का त्रपय रति विस्ठत दै तथापि तुभ्दारी इच्च 
के शतुसार रति स्ते से उसका योद्धा सा चियेचन किया जाता है-- 
ससार मे सर्वोत्तम मानव जन्म फो पाकर मनुष्य षठो उयित 
हरि वह पूवं छदौ हई नति ( सदभावना ) फो हृदय मे स्प फर 
सरसक्ग, स्वाध्याय, रुरु सेवा शौर रारूपरेश शादि साधनां फो प्राप्त 
छर उने द्वारा सप्यज्ञान को सपादन करे, क्थोकि सत्यज्ञान के विना 
राग देष नहीं हरता है-घीर उसके न हटने से वैराग्य नष होवा है, 
तार्य यह्‌ दै कि यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति सेटौ रागद्धेप फी निरृत्ति होर 
्ेरम्य छी उौपत्ति दती है, किच ज्ञान फे चलन्त होने पर भी यदि 
रागद्रेप फी निशत के द्यस्‌ विरति (विरक्ति वा वैराग्य) उपन्न न होतो 
सममः लेता चाद्ये कि श्रमी यथार्थ ज्ञान ठीक रीति से ष्तन्न नष 
हाद क्योकि पू्ोचायोँ ने विरति कोद क्ञान फा फल सानाप्दै, 
देम ! शालोमे का है फि-- 
तदुजञानमेव न भवतति, यसिमज्ुदिते वि मात्ति रागगणः। 
तमस; दुःतोऽस्ति शक्तिर्दिनिकर किरणाग्रतः स्वातुम्‌॥१॥ 








५--्रीमान्‌श्ायैस्याम ने कदा दे किं “षानस्य फन निरति ” भयान्‌ 


ञान फा फल धिरति दे! 
२९ 


२४४ भूर छन्दसी विधेक विलास । 


~~----~~~ 


ए 
जिस कमं खा उद्य होने पर जीव का शरीर तापुक्त दता 
खे श्चाताप नाप्रकमी का विपा जानना चाहिये । } 

जिस कम करा उद्य होने पर जीव अलुष्ए॒ दद के द्वार घवो 
करता है, इसे द्योत) नाम कर्मके है, यष्ट खयोत, रादि 
जानमा व्वाहिये । ८ 


जिस कम फा उदय होने पर सीव धृषभगति ॐ सति 
गति से गमन करता है उसे ञ्यभ विहगगति कते है, ब्रह गति & 
श्मादिकी होती है तथा जिस कर्म का उदय होने पर जीव छुरिपित ग 
के द्वारा गमन फरता है उसे छड्ुम विदहगगति कहते है, यद गति घ्र 
शमादि फी होती है। घ, बादर, पयौप्त, भ्रत्येक, स्थिर, श्चभ, धम, 
सुस्वर, श्रादेय चनौर यश, इनको चसादि दृशक कहते दै, इनमे से पि 
वार श्रादिम तथा पिद्धले छ्य उपरिम फलति है । 

सथावर, सुदम, अपयोप्त, साधारण, श्रसिर खटयुम, दुरभग, दु सर 

नोदय शौर भयश, इन फो स्थावर दशक फदते है । सर ( सावर 
दशक) मेँ से पिले चार भादिम फलति है, सूप्मादि ध्रिफ को उपरम 
छते हैँ तथा श्रस्थिर श्रादि छ" फो उपरि कहते है, इन फे विषाक फा 
भेद्‌ इस प्रकार है कि -- 

रस नामक्र कर्मं का उद्य होने पर जीव द्ीद्धियादि जाति वाते 
जीवो मे उत्पन्न देता है +~ 

स्थावर नाम कमं का उद्य हने से वह्‌ एथिवी चादि मेँ ठतन्न 
दीत्ा ह। 

ाद्र नाम कम का उदय होने से जीव नियमपूर्वकं धाद्र- 
कायदहोताहै! 

सुक्ष्म नाम कमे कषा उद्य होने से सूद्म काय होता है तथा चस 
फा यायु श्रन्तमुहुत्ते का दोता है! 


1 





१-प्रसि ! २--यगचू । ३--ॐट } 


|. भूर धुन्दसे धिवेक विलासा 


-------~----~~~------ ~~~ 


शर्थात्‌- वास्तव मे चसे क्षान दी नक्ष सममना बाधि 
जिसका उद्य होने पर सी रागादि दोषों का समूह्‌ चमकता (यन) 
रहै भला सू्यै की किरणों के श्रागे अन्धकार से ठरे फी शिष्य 
सेष्टो सकती दै ॥१॥ 


वस उक्त कयन से यद्‌ धात सिद्ध शो्ग कि यथाथ ज्ञाते 
सन्न दहने से रागादि दोप निषत्त रो जाते है तथा उनका निधत्त हेनिहे 
वैराग्य उष्पन्न होता है नौर पैराग्य के उत्पन्न होने से मोह फा प्रित 
षो जाता श्रौर उसका पिनाश दहो जाने से मनुप्य पने कत्य के 
पातन कै हारा सुखधाम फो प्रप्र होता है, 1 


(अभ) श्नापके इस कथन से तो यह्‌ सिद्ध होता है कि प्षान ् 
मोक्त फा साधन है, तो फिर इस दृशा मे सतूक्रिया फी कद्ध मी घव 
इयता नदीं रहती है । 

(उत्तर) यह वुम्दारा भर ्रमिचारितवत्‌ दै क्योकि हम पूवं # 
लिख चुके ह कि “यथाथ ज्ञान के उन्न षने से रागादि दो नित 
षे जाते हँ तथा उनकी निटृत्ति होने से वैराग्य उसवम्न होता है शौर 
वेरग्य फ उत्पन्न होने सेम फा विनाश दो जाता ह श्रौर उश्च 
विनाश हो जाने से मव्य श्रपने कत्तव्य के पालन द्वारा सुखधाम कौ 
प्राप्न होता है") वस इस कथन के द्वारा यद स्पष्टतया बतला दिया गया 
हैच्ि्ञान श्नौर क्रिया दोनों से सुक्ति्ोती दै, क्योकि क्तान के विना 
क्रिया श्र क्रिया के विना क्ञान चकिथ्वसकर होता हैर । देसो ! कोई 

व 





२--दसी जैन सिद्धान्त का श्रनु्रण कर कयिलादि शाघ्रकारें ते भी 
इसी सिद्धान्त मो निर्पारिद किया ई फि “तेजञानान्न भुक्ति % मरथात्‌, कान ॐ 
बिना सक्ति नदीं होती & । २--शा्घ्रो मे क्ञाम से रदित जम को प्रन्येके 
समान मरौर क्षिया से रदित जन को पगले (लुले) के खमान कहा ह-तरन्धा तुय 
चल सकना है लेकिन नेन रदित होने के कारण यथेष्ट स्थान पर नदीं पर्दे सकता 
&› घुला मयुष्य यथेष्ट स्थान बर उसके मारौ को देखता दै परन्तु चल नहीं समता 
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~ जिख कमं फा उद्य होने से श्राहारपयापि, शरीरप्यीधि, श्न्दरिय 
धपय, प्राणापानप्यीप्नि, मापापर्यापति श्नौर मन पर्या हन घ पर्या 
परियो में से चार पाच श्रयवा छ श्रो पयौप्तियों की निष्पत्ति, करता है 
॥ तवा एैन्दिय) विकलेन्द्रिय शौर सन्षिश्मों की निष्पत्ति करवा है उसो 
^ पयाप्न नाम फमै कहते ६। 
इतर (श्रपयौप्त) नाम कम फा उदय होने से पूर्वोक्त पथौम्ति 
} नादि दी निष्पत्ति नदीं होती है 1 
! जिस फम का उद्य होने सै एक एक जीद मे एक २ श्नौदारिफ 
¦ चादि शसर केता है ऽसे प्रत्ये नाम कमं कहते है । 
| जिस फमं का उद्य होने से श्चनन्त जीवों फा एक श्ौदारिफ 
शरीर होता है उसको साधारण नाम कर्मं षते ह । 
जिस क्म का वद्य होने से शरीर मे भद्वाबययों फी सिर 
रूपतया निष्पत्ति शती है उसको स्थिर नाम फमे फते है । 
लिख फर्म का उद्य दोन से शरीर मे अद्नावयवों फो अस्थिर- 
रूपया निष्पत्ति होती दै, उको अस्थिर नाम कमे फते है । 
लिख क्म का उद्य दौने से शरीर में सिर शादि शङ्गाय फी 
छयुभस्यतया निष्पत्ति होती है उसको द्ुमनाम कमे फते है । 
जिस कर्मं फा द्य होने से शरीर में अद्गावयवों शी घञुमरूय- 
चया निष्पत होती है उसको चञ्चुम नाम कम॑ कते ह| 
सुभग नाम कमे का उदय दोने से जीवे सवं जनप्रियः होता है 1 
दुग नाम छम का उद्य होमे से जोव सकल लोक फा प्रिय 
होता है} 
सुस्वर नाम कर्मं का उद्य होने से जीब सुस्वर शब्द बाला 


दोवारे। ५ 


१--स्वना, सिद्धि । २--सब सोर्गो को प्यारा { 
१६ 








एरीय परिच्चेद्‌ । १५५ 


4 
रोगी मनुष्य रपे रोग णी अनुभूत प्रौपधिको चहदिजानतामी षहो 
तथापि हु जव तफ एसकां उपयोग घ सेवन नदह करेगा तय तक 
छसफ़ा रोग कदापि दूर नदी होगा, इसी अ्र्मर यदि कोई सेगौ धिनः! 
जाने चारै कितनी दु श्यौपधियों का सेवन क्यो न फरे उसका भी रोग 
नित्त नदी हौ सकता है) 

(परभ) यदि क्न श्रौर क्रिया, दोनों से मोक्तफी प्राप्नोतीह 
तो “छते ज्ञानान्न सक्ति” यह्‌ सिद्धान्त निर्मूल हो जाता है । 

(उत्तर) वुम वडी ही चज्ञानता का प्रभ करते हो, उक्त सिद्धान्त 
निमरल नहीं वा दै, किन्तु क्षान की कथभ्ित्‌ प्रधानता दिलाने के 
लिये उक्त फथन किया गया है, क्योकि ज्ञान के उवन्न होने प्रदी 
क्रिया मे प्रयृत्ति क्ती" है, बस क्षानपूवेक क्या में प्रवत्ति दोनेसे मोष 
क्री प्राति क्षेती है, शलतिये ज्ञान भौर क्रिया (दोनों ही भिभित) मोक्त 
साधन रूपै । 

(भभ) शान के षन होने पर रागादि दोप क्यो निवत्त केनत ह! 

(उक्त) यद नियम दै कि विपर्ोर साधन के प्रबल ्नेषर 
पूवव" विरोध पदार्थ नष्ट दौ जाता है, नैसे शीतोघन्न, रोमं चौर 
कम्प्‌ रादि घरमे श्नम्नि की पभ्रवलता होने पर समूल नष्ट हतो जति । 

(अभ) यद तो दमने मान। कि यथाथ स्षान के उत्पन्न ने पर 
रागादि दोप निषत्त दो जाते है प्रुवु कृषा करके यहं तो बतलादये कि 
धै फिस रोति से निशत शेते है १ 
द, दा पे प्रन्पे भौर तूल भिलकर दोनो ही यये स्यान्‌ पर पर्व एच्च । 
हम भकार पि-चूला मसुय भन्ये मरय कै बन्धे पर वेटबर उसे मार्ग र्त्ताता 
चल श्नौर श्रन्धा मनुष्य लले मवु य के त्लाये दृण माग पर चलता रद वस 
यद क्षान भौर स्वा के दिपय मे जान ठेना चदय, 


१--नो जानता टी महीं दै वद कया कट्‌ एकता दे ्रतपएन ष्दागयादै 
क्ि---षवन्नाफी मि काटी, मर्था महानो क्या र सक्ता दै ---पिरोषौ ! 
३ पर्टिले वाल! । 


१७६ भूर छन्दरी विवेक विलास । 
----------------- 


दुःस्वर नाम फमे का उदय होने से जीद विरुद खर वाता 
दै, उसके घोलते समय लोग घृणा एर । 

मादेव नाम फमे का च्दय होने से जीरघोफी जो चे हैक 
एनफ़ा जो'भापण है उखक्रा लोग वहुमान फरते है । 

शनादेय नामकम का दय होने से जीवों वेष्टा भौर भाप 
छा सहुमान नदष होता है 1 

जिख कमे का उद्य होने से जीव ससार मे कीक थौर यश ग 
पाता है, उखफो यशोनाम कम कहते हू । 

अयशो नाम छम का उदय होने से जीव को सार म धि 
पौर ययश फी प्राप्ति शेत ६ । 

निमौण नाम फर्म का घ्य होने से जीव फे देहके भङ्ग 
अदयो का निमरौण॒ चौर नियमन होता है 1 

जिस कर्मं फा घद्य ने से जीव सुर धसर श्नौर नरपति चाद 
फ पूजनीय कोवा है उणो तौर नाम फर्म कहते द, उसका विष 
फेवली के होता है। 

७--गोचकमे फो छाल के खमान का है, यह्‌ दो भकार का 
दै अथौत्‌ इखक्रा विपाक उच श्मौर नीच होवा है, जिख कर्मा चदय 
होने से निधन, निद्धि तया रूपरदिव पुरुष भी ससार में पूजा फो प्रात 
होता दै उसो उषगोत्र कम कहते है तथा जिस फ का वद्य होते ते 
धनवान्‌ सुरूपवान्‌ तथा बुद्धि मे निषु पुरुष भी सार भं निन्दा को 
प्राप्त होता है से नीच गोत्र करम फते है । | 


व--------- 
१--जैसे घम्भार एत्ति का एक तो पषा स्यल्य यनाताै कि पद 


समर का पूननीय होता दै भौर इ्यकलशादि रूष मानां जाता दै तथा वद 
त्तिक का दृघरा स्वप एेखा भी बनाता है छि जो सतार मे निन्दनीय गिता 
आता & भसे मयपरादि, इसी प्रकार यह क्म भी जीवको उच श्रौर नीच 
चनाता दै ¦ ५१ 





१५६ भूर सन्ध्य पियेक पिक्ताक्। 


~~ ~~~ 











(उत्तर) यथार्थज्ञान कै उस्यन्न होने पर मलुप्य ससार 
सक्षारवर्ती पदायोँ के यथार्थं तत्व फो जानलेवा है वथा एन 
श्नित्यतां फी भावना उसके द्दयङ्गव^ ह्ये जाती ह, रेसा छे १ 
ममच्छ दरृद फर उसमे समता फा परिणाम उन्न होता £, ममत 
छ्टने से राग फी निषत्त हो जाती है तथा समता के परिणम्‌ पेष 
फासाथीदवेयभी फपूरषहो जाताहै। 

(भभ) अथ कृपया यह्‌ बतला कि रोग शचौ देषादि प्र 
निषत्त ने पर मैराग्य क्यों उतपन्न हेवा है १ । 

(उत्तर) भरभी कष्टा जा चुषाटै फि--यथार्थं ताने स्ता 
होने पर सदूमावना ॐ द्वारा ममत्व छट जाता है, जो कि राय का ग्र 
दै, ममर्वरूपी कारण का नाश ष्टोम से उसा कार्यं राम भी समू 
नष्ट हो जातादहै, रागके विनष्ट होने से उसका साथर श्रफो प्रक 
गु समततः परिणाम* फो देख कर स्वयमेव विलीन" क्षो जावा दै, 
प्रकार राग शौर देष के बिषृत्त हो जाने से तथा समता परिणाम म 
उत्पन शने से--यथारथं ज्ञानजन्य* सदभावना फा अखण्ड तिषा? 
हो जाता है तथा उसका विकाश योने से सखा श्नौर ससार 


पदार्थो म मनोषत्ति कौ तनिफ़ भी आसक्ति नदीं होती है, वस 
्नासक्ति का नाम बेराग्यहै। 


(भश्न) वैराग्य के उत्पन्न होने पर मोह कौ निघुत्ति पयो होठी ६! 
(उत्तर) देसो ! कारण ऊे विना कोरे कायं नक शोचा है भ्रात 
सब ही कायं रपे २ फारण॒ से उतन्न दोते है, मोह ठा छारण मी 
१--ह्दय मे स्थित \ राग का साथी द्वेष इसि है राग 9 

ही होने पर विधी साधनमेद्वषहोताषै। 
द--समता परिणम देष फा वलं गानु कसचिये है कि इसके हने ष 
मपी कौ द्वेष बुद्धि रत्ातन को पुव जाती ह, सत्य ह सिसी सब पर सम 
दष है च देष किं पर करेगा 1 ५ | ६--यृयाय ञान सेउत्यन । ६--४। 


तीय परिच्छद्‌ 1 शद 


अथधार कर जो षद, समता रस में भुल१। 
कटै पाप सव पाला, मन को रोके सूल ॥७५॥ 
कर्मं रें ते वावरे, काटे तेषं ते शुर। 
कमं बीज संसार का, कपरं विगाडे चूर, ॥७६॥ 
तमा जगत मे नूपः है, चमा करो सव कोय । 
दमा धारि शिवदुख सरै, रमा धारि धन दोय ॥७आ 
गरव करो मत जीवड़ा६, गरवहि अपयश धाम। 
गरव धकी० चक्री गले, गरष भमरटा निकाम ॥७८॥ 
नर भव रतनर्हि पाय करि, तू संचय कर ज्ञान । 
नर नरमव खोश्ो मती, पाथो मोच सधाम १० ॥ऽ६ा 
घर भें सष्टृत राखल्यो+१ करो जदर को दूर । 
सुचट १२ यनायो हदय को, राखो विप तें दूरे ॥<०॥ 
'्वर अरु अचर जगत अै९३, जीव वरा चर जान । 
वर अर अचरदि कम॑ है, सखु्पौ चतुर खजान ॥८१ 
छल कहं तुभ ना करट, करीं नीच गेचार । 
छल करि चर्हेगति सलें१५ घल से रोत सखवार ९५ ॥८२॥ 
जतना मे जनी चसे, जतना जेन समाय९६। 
जत्तमा नर्हिं जिस जीव मे, जतन अजतना धाय ॥८३॥ 











सभ्या होय, सेवाम्या होय, सेवता ने भलाजाग्या ह्य तया सुभे रायसी, देवी, 
पत्नौ, सौमासी, सवत्सरी सम्बन्धी कोई पाप लगा दोय तो मिच्छामि दुष्टे 7 
१--निमग्न दोदर । ₹--यदा से दका त्तीसी लिखी जातौ र । 3--पि्तते 1 
५--कान्ति, सोभा । भ--पमुप्म ! ६--हे जीव ७--प्रमिमानसे। 
=-न४ हए \ ६--निस्म्या । १०--उत्तम स्यान ; ११-ख लौ । 
२२--पुषड 1 १३--दे 1 १४--चारते गतिरयो मे भय्फता है \ १५--पवाद ॥ 
१६--रहती हे । 


१५६ भूर छन्दसी पियेक वि्ाख। 


[ 





(त्तर) यथार्थज्ञान के खसपन्न होने पर मुप्य . 
ससारवरत्ती पदा फे यथार्थं च्व को जानलेवा दै वथा उ 
श्मनित्यता फी भावना उसके हृदयङ्गव! हो जाती दै, रेखा कषे प 
सम्् टट फर उसे समता फा परिणाम उलन्न होवा है, मत्त? 
छने से राग फी निषृत्ति हो जती दै तया समवा के परिणाम घ 
फासाथीद्धेपमी कपूरषहोजागदै) 

(अभ) चव पया यद तला फ राग शौर द्वेषि मं 
निषि ्टोने पर चैराग्य क्यो उत्पन्न शेता है ? 

(उच्तर) शभी कक्ष जा चुका है फि--यथार्थं ञान फ पर 
होते पर सदभावना ॐ द्वारा ममच्व रूट जाता है, जो किराग छा श्रषष 
है, ममखरूपी कारण का नाश ्टोने से उखका कार्य्यं राग भी स्र 
नष्ट ष्टो जाता, राग के विनष्ट होने से उसका साथी? श्नपने प्रइ 
शतु समता परिणाम, छो देख फर खयमेव विलीन" हो जावा है, 8 
अफार राग श्रौर देप के वित्त क्षो जाने से तथा समता परिणाम रे 
उत्पन्न होने से--यथाथे ज्ञानजन्यः सदूमावना का अखण्ड ककर 
हो जावादै तथा उखका विकाश दहने से सार शौर सस्राएवतं 


पदार्थो म मनेोधत्ति क ठनिक भी आसक्ति नष्टा शोती है, बच दसौ 
श्रनासक्ति का नाम वैराग्य है । 


(भश्न) वैराग्य के उत्पन्न होने पर मोह की निष्ट क्यो होती १ 


(उत्तर) देखो ¡ कारण के बिना कोई कायं नहीं शता द घथीत्‌ 
सव ही काये अपने र कारण से उत्पन्न होते है, मोह का कारण भी 








१--हदय में स्थित । ३--राग का साथी देय सिये है कि राक 

ष्ठी दोने पर विरोधी साधन मे द्वेष होता दै। 
समता परिणाम द्वेष का थवल शतु इसलयि है कि इमके दोने फ 
प्रायो की दष बुद्धि रसातल को पुव जाती हे, सत्य है जिसकी सव पर सम 
शि है बद देष किस पर करेगा 1 *-नषट | ६--युयाये हान सेखत्यन । ६--९०) 





१६द भृरखन्दरी विवेक विकला 


स 
थ्पट देबह्ु दान को, भाटपट शीलं धार। 
भटपट तपसा! चाद्रहु, अटपट भाव सुधार ॥०४ 
नना नगन ना होय कर, नना मनुज भव पाय। 
नना परिग्रह ठोडिकर, नना मोन्त सै जाप।॥॥ 
स्का गृहस्थी सूल दै, टका संजमर को नाश। 
खकाटका केवश पड़े, टका शरीर विनाश॥८६ 
ठ्ठाठगन केनगरमें, ठा वसीजोः चाय। 
ठ्ठ तुदं काड़े नदी, ठठा अनन्त उमाय॥०५ 
डर प्रभव का नित करो, उर से सुधर काज । 
डरसेजो डरपे.नी, उर यिन रोय अकाज५।८] 
द्वयो सबजग चानि के, दृदो आप मभार५। 
दूह नहिं पायो, द्यो प्यनतीवार६॥०६ 
एणाविधी का भेपघरि, 'ताणा० क्म कराय। 
णाणारविंधिका काम करि, णाणा९ गति मे जाय॥६५॥ 
तारो खरी भगवान्‌जी, तारौ चन्द्र॒ काय । 
तारो घर के दार पर, तारो सवदि समाय १६१ - 
धिर१° नहि तन घन है सवे, पिर नदि योचन धाम\१। 
धिर नहि चक्रि१२ तिंथकरा१३, थिर नदि व्रह्मा श्याम॥६०॥ 
दान१*मान सदी करे, दानि टोत समायि१५। 
दान९६ दरिद्रं नसत है, नाप्य दुरित\० उपापि॥६२॥ 
0: 
भ तपस्या । २-- सयम । ३--रटना + ५८--चिगाड । ८ 





मे । ६--भनन्तवार \ ७--मनेक । ८-भ्रनेक ६-- मनेक । १० स्थिः) 


१9-व । १० । १३-तीर्कर । १४-दानते । १९--इल । 
१६--दाच से । १७--पाप 1 


दतोय परिच्छेद 1 १५७ 


ृच्छी या भासक्ति है, उस श्रासक्तिरूपी फारण फे न्ट हो जनि से 
इका कार्यं मोष ससे रह सक्ता है ¶ 

(प्रश्न) मोह छा विनाश दने पर मनुष्य च्चपने कर्तव्य पालम 
$ द्वारा सुख घाम कफो कपे प्राप्न होता है १ 

(उत्तर) मोट का विनाश होने पर मसुध्य फी चित्त वृत्ति श््यर 
उधर नही भटकती 2, अरयीत्‌ सिथर रूप दो जाती है, उसे स्थिर दोन 
से घन्धते की देतु रूप दुर्वासनाश्नों फा प्रादुभोवर नहीं होता ई, 
उनका प्रादुमौब न होने से मलुष्य सवेदा शासोक्त मयादा फा श्रतु. 
सरण फर श्चपने फसैन्य फा पालन करता रहता है श्रौर पेस्रा फेस 
ठसे सुखथाम की प्रप्नि होती दै! 

(मशन) आपने छपा करके वैराग्य तथा उफी प्राप्ति फा अच्छा 
पिवेचन करिया, श्रय छपा करफे छदं ठेसे साधनों फा वर्णन फीजिथे 
फि जिनके परिशीलनर से शीघ्री वैराग्य की प्राप्ति हो १ 

(उच्तर) तुम्हार यष प्रभ बदा ष्टी जटिल दै, इसका छत्तर 
देने फा साहस नदीं दोवा दैः ब एसील्िये किवेराग्य प्राप्ति फे साधनां 
कै वर्णन का निपय श्रति ग्नः दहत्‌ तथा विद्द्गम्य है, इसखा 
विस्वार पूरक वणेन फरने मे एक नदी किन्तु अनेक वड़े २ प्रन्थ षन 
सफते दै, परन्तु तुम्दारी इच्छा है इसलिये. वेराम्य पराति फे कतिपय 

साधनो के नाममात्र का पर्लेख यदा पर किया जाता है । 

(क) वेसम्य ्राप्नि फा श्राय साधन यथाथेज्चान है, जिखकी 
प्राप्ति सस्सद्च, स्याघ्याय) गुरुसेवा चथा शुरूपदेश श्रादि साधनो के 
द्यस हवी दै 1 

(ख) मैराग्य प्राति कादूलरः साधन सदूमादना है श्यात्‌ देव, 
शुर श्नौर धमे की भक्ति मे तस्र रह कर सवदा उनके महत्व का 
विचार करना 





१.--उत्पत्ति 1 २--सेवन । ३-- दन, कटि, गभीर । ४८--पदिला ¦ 


पनीय परिनचेद 1 १६७ 


4 १ 
चरभे मद्गलरूप रै, धर्म॑ दुग॑ती नाश, । 

थ चक्री घन सिये, धर्मि करौ निवास ॥६४॥ 
हना ममन करह सदा, नन्ना नाथ धराय । ' 
नना नाक ही राल्िये, नना करं उपाय ॥६५॥ 
[पापी जन नरकर्हिं परे, पापी लदत खदुक्ल । 

{पापी छुगुरू संग ते, रोत कवर नरि सुक् ॥६६॥ 
फले फर्थो धात रै फले दोप चिनास। 

पले साधि देख क, धमि" करट निवास ॥६७॥ 
 घालकपन श्मन्नान मे, घाल क्यो जिनराय। 
चाल्षहै शत घपं को, बालदिषुर्गति जाय ॥६८॥ 
भगवद्‌ भजन करहे सद्‌ा, भगवद टे सुखदाय । 
मभवद सोटी जानिये, भव को नाश कराय ॥६६॥ 
सरना, जग मे ्वश५ है, मरना राखो याद्‌। 
मरनेकोजो भूलि दै, मरकर सहत विधाद्‌६॥१००॥ ४ 
यारीतो भसु से करो, यारी रौर सखवार 

यारी गत्ति जानी नी, यारी तद< विसार ॥१०१॥ 
ररह सदा जिन नामको, रटौ जु चातम्रराम । 

रर पराये गुणन को, रटे भिलत सुखधाम१०॥१०२॥ 
लालच कहु न कीजिषे, लालच बुरी बलाय । 

लालच ने ष्सि के मनृज, लाल११ न कहु पाप ॥१०३ 
विधे भन में धार लो, रसो विवेक सुध्यान। 


1 "त्‌ ^ 


वियेक्र विन क्१* जीचडा१२.विन विवेक जग रान ॥१०्७] 











दुगि का नागर । इ-पे। रे-धममे। ध-ममेदी। 
५--्रवरय 1 ६--दु ख 1 अ--बगदौ का कारण 1 <-- उस । ४--चूल जागरो । 
१७.-युख का स्थान । ११-एप्रहर का मपि 1 १>-स्या! २३-रदय्‌, जव । 


१५८ भूरछन्दरी धिवैक धिक्तास । 





(ग) इसका तीसरा साधन धर्मददृता है श्रयात्‌ कैसा ष्य कणि 
समय क्यो न उपस्थित हो तो भी धमं पालन से विमुख न होना । ,, 

(घ) चौथा साधन अनित्य भावना है अथात्‌ सपारश्रौः 
ससारवर्ती पदार्थो छी ्तएमङ्कुरता श्नौर सानवजीवन कौ अस्िर् 
का सर्वैदा विचार करते रदनः । 

@) पाचवा साधन भगवदुपासना है धूर्यात्‌ श्री तीर्द् 
अगवान्‌ 7 गुणों का कीत्तंन करना श्रौर उनके वाक्यों प्र सत्य मा 
से श्रास्या रखना! 

(च) मदात्मा जनों के चारित्र का छवलोकन करता वथा 
तदेयुसार शपे को वनाने फे लिये उद्यम फरना । 

(छ) भतिदन को धर्मतेवन के द्वार सफल करना तथा धमे 
सेवन से वजत समय के व्यतीत होने पर श्ननुताप फरना । 

(ज) योगादि योग्य साधनो फ दारा जारमा शो वलवान्‌! 
फो सिर तन्ना इन्द्रियो फो शान्त करना । 

श्त्यादि श्रनेक साधन वेराग्य प्राप्निकेष्टै यदू पर लय १ 
साधनों के नाम मात्र का उत्लेस्र किया गया है। 2 

(अभ) चव छपा करके नीति, वैराग्य, धर्म श्नौर क्षानादि 
तरिषयक रावश्यक तथा दपयोगी छठ दोहे शादि का उल्लेख कीनिगे 
कि जिनका श्भ्यास्न करने,से हमारे जसे साधारण जनों शोभी 
लाम प्राप्तो । 

(उचचर) च्रच्छी वात है, सवेसाधारण के लाभ के लिये कतिपय 
दोदो फा उल्लेख किया जाता है" सुनो- 
देवो यश,को शूल है, थाते देवो ठीक। 
पर देवेमें जानिपे दख करवरहू नरि नीक ॥ १॥ 
स्वय करिवो दै मलो, सो आरावे बह काम। 
पापन सश्चय कीजिये, जो अपश को घाम ॥ २॥ 





५. भूर सुन्वसी चिवेक् चिलाघ । 


समता सरर्हि+ वनाय के, समता कमल लगाय। 
समता के मधुकरः फिर, समता रस लेजाय 1११ 
हज किंसि का मतत करौ, हरजा ह्रजा होय। 
हरजा से वर्जित रदे, हरज न अपना रोय 1१५५६ 
ज्ञानी ध्यानी बह गुणी, मम गुरुणी विख्यात) 
सर्वसती मर्द भोटको२, चम्पाजी सुख्यात ॥१०५ 
तच्छिष्या अरद्खन्द्रा शातम्‌ दित.के काज। 
नगर भरतपुरमर्दे रची, कका धतीसी श्ाज ॥१०८ 
सजन सोदी जानिये, सह दुजंन फे अन। 
दजन वोही जानिये, कड़ए बोले बेन ॥१०६। 
सम परिणामि धारलो, विषमपना से दूर। 
द्य तराजू तौल लो, वरस धावर इकनूर ॥११५ 
ना काह सि राग है, ना काहू तं देष। 
ना काह ते ईषो, यद्‌ सम्यक्त्व सुवेष ॥१११ 
मन सेवेग धारद् सदा, मनोवेग‹ कर दूर। 
जन्म मस्ए से छुटि कर, पा्ो सुख भरपूर ॥११ 
शान्त, दान्त, जो पुरुष दै, समतारस मे पूरः 
सावद्‌^ छोड़त करत नित, वह्‌ उद्यम भरपूर ॥११२ 
्लुकस्पा मन महं वसत, ज्ञानी के नित जान। 
ज्ञानी प्राह वदी, सखु आप समान ॥११४ 
राखो जिनवर-भासथा१०, मनशङ्का मत लाव । 
जिनवाणी अनुसरण करि, करो शुद्ध निज माव ॥११५ 


~ ------- 


१-तालाव को । २-मौरे। ३--बडी । ५--सदता ह । +~ 


कै वेग को । ६--शान्त से युक्त । ५७--दम से धुत । = । ६--पावः 
१०.न्रद्धा 1 


दैनीय परिच्छद्‌ १५६ 


जड़ कहं नहि कायि, काह की मन धार । 
पापिरु ऋए की जड़ कटी, जलो यरी निधीर ॥ ३॥ 
भलो हत नहि मारवो, काह को जग माहि) 
मलो सारिवो फोष फे, तासम नररिपुष नारि ॥४॥ 
छर हिरस जो काहु की, नामं लद नर दान। 

पर पिद्याक्षी दिर वर, जाते टो जग भान॥१५॥ 
भलोमन जगमें जासर्कोड, चास दुःख को श्रूल। 

पैर गुरुपितुके चासते) भिरे केश को भूल॥६॥ 
प्रातं उटिके निन्त नित्त, करिये प्रथ फो ध्यान। 
लति जग से होय सुख, अरु उपजे शुच ज्ञान ॥ ७॥ 
काते कडुश्यो वचन, किये नरी सुजान । 
तुरत मनुजः के टदय फो, चेदत रै जिमि वान ॥ ८॥ 
पदि मे कय नदह, नागा करिपि भल। 
छप लोग मोग फिर, सरैः निरादर सरुल ॥ ६ ॥ 
जो जन हयौ धारके, जरत देखि पर वित्त । 

छसे पेसे पुरुप को, शीत्तल होवे चित्त ॥ १०॥ 
लानि ईत सर्वज्ञ को, करुन कर्थ पाप। 
सहि चराचर जगत को, देखत है वद श्राप ॥ ११॥ 
खनि के दुर्जन के वचन, शुजन रहे चुपचाप । 

करत जो समता“ तासुकी, नीच कटां घाप १२॥ 
सुरी जगत्‌ मे कौन हे, करो मोहि सषधमाय । 

होय लीन गवाम्‌ मं, सुखी वरी जग माय ॥ १३॥ 
दुखी कत ह कोन को, स खटी के चीच। 

पर सम्पति देखी जरे, इखी रदत वह नीच ।॥ १४॥ 





१--गघु \ २--भय { ई--मकुय 1 ४--वरवरा 1 


चछृतीय परिच्छेद । १६३ 





 मवतारक, जिनराज र, तादु जन तुव काम) 

तासु भजन जो करत दे,पावत दै सुख धाम" ॥११६॥ 

भाव सत्य से होत दै, भजनं सषुभौ वातत । 
शास््कयित चिधि नियम से, कर ह्‌ भाव शुभत्तात॥११७ 


॥ इति तृतीयः परिच्चेदः ॥ 





१--रसार से पार क्ले बाल्ला। >~--उनका 1 १--तुम्दारा । ४ घुस 
स्थान 1 ५--र्‌ प्रिय [1 





द्र 


१६० भूर छन्दरी पिवेक पिल । 


कोन धनी है जगत में, जाको चित्त न इलाध । 
जो राखे सन्तोष मन, वंह धनवान काय ॥ १५। 
पुरुवान जग फौनं रै, उसकी फर पहचान । 
प्रु फो भय जिसके हृद्य, पुएयवानं सो जान ॥ {६॥ 
पापी नर जो जगत्तमें, बद्‌ किमि जान्यो जाय। 

रहै प्रभसे पिषुखजो, पापी वरी कायं ॥ ७। 
च्तुरन को कौसे लख, लक्षण को धानं । 
जो जग निन्दा सों डर, सोदी चतुर सुजान ॥ १५॥ 
सन्नन जन जग कौन से, कटु निर्वप करि मो । 
राखि द्या सय भल चै, सजन जानह सोय ॥ १६॥ 
संवदी जनजग एकसे, कौसेदृट लनाय। ,, 
परनिन्दा को जो फर, सोटी दुष्ट कदाय॥ २०॥ 
यदो कोन या जगत्‌ मे, मं पूरू यह्‌ धातत। 
ठक दोप जो ौर कतो, सोजन वदो फहाय ॥२१॥ 
परनिन्दा कर जो तुम्द देत वड़ाहं पूर। 
मतभ्रूलो इस वातत को, है नर सोदी क्र ॥२९॥ 
दशन ज्ञान स साधिके, सयम पाले जोय। 
निरत रोय निज धमे मे, साधु काये सोप ॥२२॥ 
ज्ञान रमण निशिदिन करं, रागदेष को घोड़। 
सत्य साध है जगत सें, कमं ग्रन्थिं जो तोड़ ॥२४॥ 
ज्ञानी नर संसार में, उज्ज्वल फटिक समान । 
तिमिर नस्राचत श्र को, करले याप समानः॥२५॥ 
जानी के मन वसत है, पर उपकारी बात। 
यहि लच्छन ते जान लो, ज्ञानी नरहि सुत्तात ॥२६॥ 
ज्ञान रतम को पारखी, सच्चे जिसके यैन। 

नर रदत चर स्वेदा; नीचे राखत नैनं ॥२॥ 


चतुर्थः परिच्छेदः । 


~~ <= 


१-साधु-धमं। 






6 
१\ ख |  ि सयत, भिशु तया अनगार, इत्यादि श्रनेक न 
र 41 साधुके है मनशीलन होने के कारण सफु 
॥ कहते है, तप में परिश्रम करने फे कारण सते शरम 
# कषे, है, वागयोग को स्वावीन रखने के काप 

् उसे वाचयमी क्ते है, महावृतों ख परतन क्पे 
से उसे ब्रती कहते है, मन श्रौर इन्द्रियों का दमन करे पै 
यति कहते है । बारह प्रकार के तपोविधान मे नि क्षो 
से उसे तपस्वी कहते दै, सर्वं पदार्थो से विरक्त हेने के श्व 
खसे सवैविरति कते है, सतर प्रकार फे सयम का पालन करने से ९8 
सयत कहते है, निर्दोष भिता प्राति के दारा निर्वाह करने से उपे भिदु 
कते है तथा गृह का परित्याग करने से उसे अनगार कहते है, शी 
भरकार साधु के जो श्रौर पययवाचक शब्द्‌ हँ उनका श्रथ भी यथा 
योग जान लेना चाष्िये। 

(भ्रम) साघु एक शब्द काक्या चरै तथा उस फे कौर पै 
लक्षण ह ? 

( उत्तर ) साघु शब्द का साधारणतया यह्‌ अर्थं है क्रि जो आप 
सवे प्रकार केछ्ेशो कासन करके भी दूसरे के कायो को सिदध 
न 


१ श नि, भमण; वाचयमी, व्रती, यति, तप्वी, सविर 





भष भीदे किय सम सवभूतेषु त्रतु स्थायेषु च । तप्यति 
सद्मा श्रमणोऽमौ प्रङीित ॥१॥ अथात्‌ जो चत भौर स्थावर सव परापिर्यो 
भे सम रद कर्‌ तथा शुद्ात्मा दोकर तप क्सता £ उसे श्रमय क्दते द ¦ > एकाय 
यायी! 


रतीय परिच्छद्‌ 1 शद१ 





ज्ञानी नाम.धराय के, साषद्‌, नासै जोय 
पसे नर कोनहि फमी, ज्ञानी जाने फोय ॥२८॥ 
दाग देष कफे षश रै, पर वगुण उपदेश । 
निज श्चवगुणए देखे मही, ज्ञान महीं लचलेश ॥२६॥ 
मिथ्याडम्रः राखि के, सुखं "जनि वकाय । 
कर पिद्नला शौर की, वह्‌ मरि नकर्हिं जाय ॥३०॥ 
हम ह उत्तम साधु जन, नौर पसत्था टो । 
दे पसो उपदेश जो, भिथ्याडम्बरि सोय ॥२१॥ 
श्वानरहिति जो साध्विधा, वेट्‌ फटत पुकार) 
र्म सम शौर न कोई है, तिनट् में नरि सार ॥२२॥ 
दीच्छा रमसे लीजिये, र्मही सक्ती देय । 
निज सुख रेखा उरे, साध्वी नदिं रै तेय ॥२२॥ 
पक्तपात सय छोडि मन, शुद्ध साधुता ज्तेय। 
ता साधुता गेय रै, श्रौर साधत्ता रेय ॥३४॥ 
साधु उचित कन्तेन्य है, तजे इईरपा क्रोध । 
सखव पर समता राखिकै, देहि सवदि सहुबोध ॥२५॥ 
साघु नाम घराय के, मुक्तिन पचे कोय। 
जो सुख खुनी का चदे, पर निन्दा सो खोय ॥३६॥ 
मेरुतुर्य संग्रट` किया, वेव साधु का धार। 
परनिन्दा त्यागी नरी, गया जन्म निज टार ॥इजा 
भर्चजी नहिं कर नापिया, करो परार वात । 
ते जिन वचन विराध को, दुख पाये दिनि रात।३॥ 
पर उपदेशन छश्ल है, देषवे वहतक साध] 
निज आतम इ्शला नही, कैसे करे उपाध ॥३६॥ 








१--षावय । र्या भी । ३--ज प्राडम्वर्‌ (दननसच्प 
२१ 


#; 


चतुथं परिच्चेद्‌ । १०१ 


` पर्ता दै उसे साघु फते दै । थवा ज ज्ञानादि कप शक्ति फे द्वासं 
गोत्त फा साधन कसते ह उनको साधु कदते' दै, च्रयवाजो सव 
गशियों पर समता फा ध्यान रपते है उनो साधु फदतेर हैँ अथवाजो 
८४ लास जीव योनिमे रषपनन हुए समस्त जीवो ॐ साथ सपत्त्र फो र्ते 
हऽन फो साधु कते हैं श्रयवा जो सयम फे सब्रह्‌ भेदोंका धारण 
करते ह उन फो साघु फहते, दै, अथवा जो असहायो ॐ सहायक होकर 
तपश्चर्या रादि मे सहायता देते ह उन फो सादु फते" ह थवा जो 
स्यमकारीजनो * फी सहायता रते हे उनफो साघु कष्टे है । 

शस विषय फो स्तेप मे इस प्रकार जान लेना चाष्टिये फिजी 
ययालीस दोर्पो से रहितं विशयद्ध चाहर फा प्रण कर श्मपनी शरीर 
यान्ना फा निवी करता दै, सय इन्द्रियों फो अपने वश मे रणता, 














१--छानादि शक्तय मो्त साधयन्तीति साधव 1 
ए-- “समत्य ध्यायन्तीति खाधव ? धति निरुकफाग । र--रक्दामी 
द कि--*"धिसयस्ुह नियत्ताण विखुद्धर्वारित नियम छन्ताण 1 सथ्वगुंण 
सांहयार साहे किश्ुज्ायण॒ नमो” ॥ १॥ 

भर्याव जो मियरयो के छ से नित दै, विशुद्ध चारिन फे नियम से धुक्त 
चै, सत्य युर्णे कै साधक तथा मोक्-साधन कै लिये उदयत चै उन साधु 
कते नमम्कारदो। 

अ-यन्मभी षडा दे करि--“निव्याणसादष जोषः जम्दा साति 
खाहुणो ! खमा य हव्यभूप्ु चम्दाते मायक्हुंणो ' ॥ १ ॥ 

भ्रथात्‌ जिस किये साधुजन निर्वाण साधन को जनिकर उस का साधन 
कते शै तया सव आणियो पर्‌ सम रते दै इसलिये वे माव साघु कदे जति दहे! 

स--्दा मी गि--पश्रद्ाई सदाय करटेनि मे स जमं कर तस्स! 

पेण कारणेण णमामि ह सल्य्वहय" ॥ १४ 

र्यात्‌ सयम करते हुए सुम मदाय की सहायता सधु दी क्स्ते ट प्त 
मस्व साधुर को नमस्कार कता ह 1 ६--सयम कटने वलं ! 


१६२ भूर छन्दसी विवेक विलास। 


शसि समिति धारक श्वर, जग भें नर जो कोय । 
निज संयम पालन करत, साधु काव सोय ॥४०॥ 
समिती तो पाले नदी, मन चच गोपै नाय। 
कायाकी धिरता न्दी, विरथा साधु कटाय॥४१॥ 
बुद्धिलेश्च घट भें नही, नटीं दया को ल्तेश। 
व्यथै साधुता जो धरै, तारो कट्‌ उपदेश ।४२॥ 
छादि बणे कटे लीजिये, तामे अन्त्य भिल।य१। 
वह सय जग को खात है, किरि पर रद्यो खलाय ॥४३॥ 
उनत्तमता उत्तम भजे, नीच नीचता होय । 
जसे प तेसा रै, बुरा न माने कोय ॥४५॥ 
सज्जन दुजेन दोय है, जगत जनन के भांय। \ 
स्वणं खणेता वसत है, पीतल पीतल भाय ॥४५॥ 
हुजेन को खख जगत्‌ मे, सपं वांचि जिमि जोय । 
तातं निकसत दुरवचन, पन्नग जिमि लिय जोय ॥४६॥ 
इष्ट वचन बोलो नर, यर्‌. चनरथ का मुल । 
शर समान ये जानिये, भेदत रिरदै म्रूल ॥४७। 
याजगमे तुम जान लो, तीन रतन परमाण । 
ज्ञान, दरश्च चारित्र दै, इनसे हो निर्वाण ॥४८॥ 
न्य रतन ह तीन है, पानी चन्न सुजान । 
मीठा सबसे बोलना, यह्‌ भापत यधिमान ॥४६॥ 
सजन न छांडे छजनता, केतो दुख होय । 
छेद ह चन्दन विटप, देत खगन्धी सोय ॥५०॥ 
कथचन पीतल सम गिन, सुरख जन की रीत। 
खण खवगण जाने नहीं, सबको गिने अतीतः ॥५१॥ 


^-^ 





स 
१-- काजल गब्दर्मे से मादिव अन्तका भद्र भिलाने स कल 
दता दे 1 प्--मत्तिथि, सातु, मभ्यगत्‌ । 


९७२ भूर सुन्दरी धिवेक विलास । 


श्यात्‌ इन्द्रियों ॐ विपयो मे परति नीं करता दै, षद्‌ काय जपे 
स्य रक्ता करता है तथा दृसरयो से करावा है, सतर भेद विटि 
सयम का श्राराधन' करता दै, सव जीरो पर द्या का प्फ 
रता दै, अठारह सदख शीलाद्ग रूप रथ का वादक हत्त दै, छक 
श्याचार फा परिपेवन करता है, नौ अकार से ज्यच पि का प 
करता है, बारह भकार के तप में पौरुष दिखलाता है, त्मा के कल्प 
का सदैव ध्यान रखता है, आदेश शौर उपदेश से प्रथक्‌ रहता हैष 
जनसद्गमः* बन्द्न* भौर पूजन? फ कामना” से पृथक्‌ रता है 
को साधु कते दै । 
जेन शाख से भिन्न न्य मत के अनुसारी सथुश्रा 
लक्षण का जाता है, देखो-गरुद् पुराण मं साधु के विष्य ' 
कष्ादै #ि- 
न प्रहष्यति सम्माने नावमानेन क्रध्यति । 
न करुद्धः परषत्रया देतत्साघोस्तु लक्तणम्‌॥१॥ 
श्रथौत्‌ जो सन्मान करने पर प्रसन्न नदीं होता है तथा शपा 
करते पर करुद्ध नदी होवा है तथा कद्ध होकर फभी एटोर वचन ५ 
घोलता है, यदी साघु का लरुणदै ॥ १॥ 
वद्धि पुराण मे साधु सभाव फे विषय मे कषा दै- 
त्यन्तात्मसखभोगेच्चाः सर्वसस्वसुखेषिणः। 
भवन्ति पर दुःखेन,साधवो नित्य दुःखिताः ॥१॥ 
पर दुःखातुरानित्य खसुखानि मदान्त्यमि । 
नापेलन्ते महात्मानः स्वेभूतदिते रताः ॥२॥ 
परार्थसुव्यताः सन्तः सन्तः किंकिं न वते । 
तादगम्यम्बुधेवोदि जलदैस्तत्‌ प्रपीयते ॥२॥ 


१-सेवन { २--स्थिर! ३--म्राहा ! ४--मलुम्यो शे मेलगोरं 
४ नमस्कार ! ६--सत्कार । ७-टच्छा ‡ 


ठतीयं परिच्छेद! १६३ 


सखयसे मीटा वोलियो, मधुर वचन ते लाय। 
दुजंन से सजन घने, होवे षटतदहिं लाम ॥५२॥ 
प्राण धातं कीजै नी, वः फाया षी माय\। 
निज शत्तन सम जानिये, निय भुक्ती धाय ।५३॥ 
भुट नरक को मूल टै, अरु भ्रपयश को धाम । 
तारि सवधा छोंदिये, त्तो पार्य शिब धाम र्णा 
चोरी कर्व्हु न कीजिये, चोरी नरक दुवार२ । 

घथध वधन मा पड़े, नरि टोवे मव पार ॥५५॥ 
मेथुन पाप महा व॒रा, यद्‌ जग में चिकराल। 
यहि ते विनसे जानि द्‌, इन्द्र चन्द्र वेराल १५६। 
जिनने सको जीतिया, ते नर जग के मौल । 

तीन लोक षन्दन करत, भन मे टं अतौल ॥५७॥ 
मोद परिग्रह त्याग कर, मूष्ं परि्रद होय । 
याह्र भीतर शोध कर, सिद्धः स्वरूपी रोय ॥५८॥ 
छटापाप यर क्रोधरै, दै अनरथ को मुल। 
इसके सूल ऽखाडि के, नर पावत्त शिच सूल ॥५६॥ 
मानन कीजे जगत नर, मनि नरक दातार। 
खम चनी मानन वश, तमत्तम लष्योऽवत्तार ॥३०॥ 
कपट रूपं मापा बुरी, माया अति दुखदाय। 

माया नासे मिच्रता, नर से नारी धाय ॥६१॥ 
लोम ष्वतुथी कपाय रै, दै यर्‌ धत्ति विकराल । 

सन पापन को मूल रै, तोप हेतु तं यल ॥६२॥ 
तीन राग ल्ानी करत, राग करत अज्ञान । 
इसको त्यागे जो मुज, लद परभ कर्यान ॥६२॥ 





१--दे भाई । २--द्रार, दवांजा । 


चतुथं परिच्ठेद । १७२ 


एक एवे सतां सामों यद्ड्धेकत्त पालनम्‌ । 
दरन्तमररोत्‌ च्लोडे पावक यद्याम्यतिः 1४] 
आत्सनं पीडयित्वापि साधुः सुखयते परम्‌ । 
ह्वादयन्नाभितान्‌ वुको दुःखच्च सहते खयम्‌ ॥९॥ 
श्गधोत्‌-जिन्दोने अपने सुख भोग नौर इच्छा का परित्याग 
फर दिया ह तथा सवं प्राणियों के सुख फेजोप्रभिलापी र्द्ते 
पेते साधुजन दूषरेफेदुखसेखदा दुखी रदते है ( अथात्‌ दूसरों, 
फेदुख कोनी देख सकते) ॥१॥ सदा दृूसरेके दुख से घ्नातुर 
रहते है वथा छरपने बडे सुला की भी श्रभिलापा नी फरते है नौर 
सब प्राणियों के दित मे तस्र रहते ह बे ष्टी महातमा है ॥२॥ साघुजन 
पराय के लिये यव होकर क्या २ नदीं करते दै, देखो 1 मेव समुद्र 
कैसे { खारी ) भी जल को ( परकायं फे लिये) पी लेते ६1३ 
साधु जनों का एक यदी मार्ग दै कि वे अङ्गीकृत! फा पालन करते है, 
देषो ! समुद्र न प्रज्वलित ग्नि छो गोद मे धारण कर रक्खा दै ॥४ 
साधु पुरुप श्यपने फो पीडित कर फे भ दुसरे फो सुखी फरता है, देखो ! 
ष्ठ स्वय टु ख फो खता दै उथा दूसरों को राहा देता दै ॥५॥ 
इख ॐ च्यपिरि्त श्रनेक मरन्थों मे साधुर फे लक्षणों फा वन 
क्रिया गया है श्चय यहं पर विस्तार फे भय से इस विपय का विरोष 
एरसेख नहीं फिया जाता दै । 
( भन ) श्रव छपा कर के साधु घम का वणन फीजये। 
( उत्तर ) भच्छी यात ह सुनो--यद सो म्द भली माचि से क्तात 
ह कि श्री जिन भगवान्‌ प्रणीत्त ध सर्वोत्तम दै इखलिये वदृनुसार 
हौ साघुशमो के धरम का बेन रया जाता दै । 
{ भशन ) जिन किस को कहते है तया जिनप्रणीत धर्म करठं पवो द १ 


्‌--स्पीकार्‌ दिये हुए 1 १--प्रानन्द्‌ ! 


१६७ भूर सुन्दरी विवेक विलास । 


देष उद्धिकफो त्याग दे, देष कम को भूल। 
कर्म घन्ध हो चीकना, किमि ऽखद़े भवमूल ॥६१1 
केशखरिस कोऽ रिपु नदी, चण में दुर्जन होय। 
मात पिता अरु सजन सय, छन मे दूरहि होय ॥६॥ 
श्रभ्याख्यानरि मत करो, यह करसी\ तु हान । 
येही तुको भोगना, उलटा पड़सी २ आनः ॥६५। 
चुगली कर सो चोरटा, पाप धीज यह्‌ जान। 
मव भव मांह ते सुले, पावै नहि निरवानः ॥६५ 
पर ,भवाद्‌६ वोलो नी क्ति हानि कर सोय । 
खग को वाधक अहै, याते ताको खोय ५६ 
रति रति आनो" मती, हषं रज सव .खोय। 
सम भावहि बरतो सदा, सिद्ध सरूपी होय ॥६६॥ 
परथापना राखो सती, यद्‌ गस्ी कीमार। , 
“रजा मरजा भ्रूलजाः,, याको देहु विसार ॥७०॥ 
भिध्या शल्य कों काढ़ कर, समकित^ बीजं थोय। 
यही यन्न मोटो१° चणो१९, चतुर दोय सो खोय ॥७१॥ 
ये छष्टाद्श पाप है, नरक सुलावे९२ भाय । 
इनकी करत अलोयणा, सो पूरण सुख पाय ॥५२॥ 
आयो शूरां खन्दरी, कटै श्न ^ सव माय । 
जोञालोये पाप को,सोनर मुक्तिर्हि जाय ॥७२॥ 
ध्रालोयण१२ यद्‌ नित पदौ, मन चच राखी ठाम । 
शुध मन से छभिरन करे, सो पावहि शिवधाम ॥७४॥ 
१--फरेगा । न 
भ मोत्त। ६--निन्दावचन! «-चाभ्रो प्--दूसरे फी धरो 


--मन्यस्कूठ । १०--वडय । ११ वहुत । १२---पिराते है । १३- भले 
चना म प्रार्‌ करनी चादिये-५य ग्रह पाप सन से, वचन से भ्रौ काया से 





७ भूर छन्दसे विवेक विलास! 


८ उत्तर ) «जि जये" इस धातु से नक्‌ प्रत्यय कले 
शब्द्‌ फीसिद्धि होती है, इस काअर्थयद्‌ दकि जिनेवा 
तदिपरयो, कपायों तथा ससार ॐ बीज खूप राग द्वेषादि बौ जीद 
है उन को जिन कवे है, जिन भगवान्-बीवयग सके ५4 
चथा भिष्प्तेपात होत है, इसलिये उन का कडा टधा ही परमै + 
साना जाता दहै, इसी को जन धर्म भी कते है । 

† 1 प्रन) जैन मत्त मे धमं फा क्या लप्ण माना गया दै? 

( उत्तर ) जैन सताचुमार घर्मं का ल्त प्रथम परिच्छेद र भै 
पाठ मे ( धमौधमं विवेचन मे ) श्रीद्शवैकालिक सूर की रथम ए 
छो प्रमाण देकर यतला दिया गया है । श्रद्िसा सयम* शनौरतपोह 
धमे है, पू्ोक्त धरं दो ध्रकार फा ई--्ाग्र धमं श्रयत भः 
धमं तथा अनगार धमे शर्थत्‌ साधु पमे ! 





, {र रे" इष पा से "परम च बनता दै, धतहिये यई 
भना चा्टयि किलो परात्मा म धारण क्षिया जाता दै, ब्ध्व जो जन्तुर 
दुगति से दटाकर न्दे शुम स्यानं म रसता दै, उते थम फते है, पिन्द भावः 
ने “षाम्‌ धारण पोपप्यो ' दस घातु स "धमे" शब्द्‌ क सिदि सानी 
प्ते भी पास्प की मेषासे धमे र्द का पूवो दी अथे खाना वा 
पथा पोषण की मित्ता से धर शब्द्‌ का यद श्र जानता चाहिये कि जो भ 
श्य पोप करना है प्रथ्‌ सात, द्रेन प्रौर चारन म साधन से प्राना 
योपय कर फ़मौ फ साय उत का चियोग क्र परमानन्द की आराति करता दै, 
ष्ठो परम ष्द्ते ष । 

स्-पर्यो का मियोयमे करा, पालिमान दो दुखमदेनात्था 
मापियो को सूर यात दसा नाम्‌ परदिव > 


रसम्‌ पवर "यम्‌ उपमे, दम ` 
धमे बदरि धवय के पिपयो न्त | 
कक 1 ४ पप पाद्‌ प्रकार्‌ दै, श्प भेर 


# 


तुथ परिच्छद) ` १७५ 


क 
(प्रश्न ) कृपाकर के श्रावक घमं चौर साधु घ्म का वर्णन कीलिये १ 

{ उत्त ) सामायिच, हप श्रानश्यक, कर्तव्य दोनों फा समा धम 
दखलिये तुम्हारे विद्धान के लिय सव से प्रथम यहा पर सामायिक 
धि लिखो जाती दै, इस के परात्‌ दोनो के ध्रयक्‌ २ घमं का षु 
पन किया जिगा । 


--नमस्फार छत्र -शमोधरिहत्ताणए ॥ एमो सिद्धाण ॥ 
एसो मायरिाण ॥ णमो उवर्क्ायाण ॥ 
णमो लोए सन्वसाहृण ॥ एसो पंच एसुक्षाते ॥ 
सव्वपावप्वणासणो ॥ भंगलाण च सम्वेसि ॥ 
पठेमहवहं मगल \ १॥ 
अर्थ--श्री अरिहन्व भगवान्‌ षो नमस्कार हो, श्रीसिद्ध भगवान्‌ 
ग नमस्कार हो, भरी श्राचा्यं महाराज फो नमस्कार हो,ःभी उपाध्याय 
प महारज फो नमस्कार हो, लोक ( दा द्वी ).मे वततेमान सर्वं साघु 
सुनिरजो ) छो नमस्ार्‌ दो, ( चथोत्‌ इन पाचों परमेियां को मेरा 
म्छार दो, ) छक्त पाचों परमेष्टियों कनो ओ नमद्छार किया जाता है 
ह्‌ सम्पूणं पापो का नाश करते वाला है श्नौर सव प्रकार फे ( लौकिक 
रौर लोफोत्तर ) मगल मे प्रधान मगल है * ॥१॥ 











(दा ६, इसके एल के विषय मे शरी भगरतीजी मे यड उल्लेख द कि--दगियाफुर 
श्रावको ने श्रीपाण्वनाम के सतानियोँसषे पूकाकििहै स्वामिन | ^तपेय क्षि 
१ श्रयात्‌ त स क्या पलल दोता है, तय उर््दोनि उत्तर दिया कि “बोदाण फले" 
र्यात्‌ तप काफल पमी फा जाग दोना, क्मीके जीर होने से श्गन्त 
त्म श्चि उत्पत हो जाता ६, तथ के द्वारा निजया होने से जीवात्मा जन्म मरण 
म श्त दोकर परमामन्द स्प.छुल को प्रात दोता दै 1 

१ परीनवद्ार मन्य शरैरविरेष स्याख्या सती परिच्वेदके चपि षाव्मे 
हि जिगा 1 


चतुथं परिच्छद ३६ 


७-सामायिकमे चड्का मरोदना जादि प्राच्य दप 

<-सामायिक से दाय पैर फो चटफाना ( कद्का निकालना, } 
यद मोटन दोपदहै। 

९--सामायिक मे मैल फा उतारना, यह्‌ मल दोष है । 

१०--गले मे धया कपोल (गाल) सै हाथ लगाकर 
शोकातुर > समान सामायिक मे चैठना, यह्‌ विमा दोप है । 

११--घामायिफमें निद्रा का तेना, यह्‌ निद्रा दोप दै} 

श्र सामयिक में विना फारख दुसरे से वैवाह्य फा कराना, 
यष्ट यैयापृ्य दोप है । 

भरभ--्प शषा फरके भावक धमे फा वशेन फौजिये । 

छत्तर--वारह भका फ श्चणु प्रगे फा पालनं फरना धावक 
धर्म ह ससा कि दूसरे परिच्येद के पोँव्े पाठ ( द॑ धम) मे 
लिसाजा वरुका है यदय पर इ विपय के उर्तेख की श्नावश्यकता नहीं 
दै क्योकि धावक के वारद्‌ अणु व्रत प्रसिद्ध ही ह । 

श्रथ -ठीकदै, छपा करके प्म खाप धर्मफा सो वणेन 


फीजिये। क नि 
®त्तर--हा साधु धम का चवणग यष्टा पर स्तेय सं किया नात्ता 
ह, ध्यान देकर सुनो -- 
साधु पमे दरा प्रकार का कहा गया दै--ामाः निलोभि, अजेव, 
५ मादेव; लधमाप,र सत्य, सयम, तपः स्पा श्मौग प्रहाचय 1 


व 
१--1 जनि श्वस "धिसादण+ सोप कयो फा गया दै, सदि “विमानस्” 


दोप कदा जाता तो भी शीर या, क्योकि विमनसः" वा “विमि » उदाना 
शोकादुरकौ कदने दै, सम्भवे दै कि मकार भ्रौ यकार लिखने मे भ्रद्ल षदल 
ह्यो गयाद्ो। ( सरोधक ) 
२--िन्दं २ परन्थो मे लघुमाव के स्थान मे "तौच ब्द दै वदां 
वय सौय भौर भाव सौच बौ जानत चदिमे + रीर के अभ्यव ढो पवर 








१७८ भूर छन्दसी धिवेक दितास । 





पावाणं कम्माण, निग्ायणट्वाए ठमि :} 
श्नतत्य ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणः रीं 
जभाष्एणं, उडुएणं, वायनिसम्गेण, ममलिपए 
खच्वाए, खमे चंगसचालेदहि, सदमेदं ` ` .' 
लेहि, सुहुमेहिं दिष्िसचालेर्हि, एवमादि, . ` 
मग्गो, अविराहिश्नो ह्र मे काउस्सगगो, 
अरिहताणं, भगवंताणं एषुक्कारेणं न पारेमि, ताव 
उलेणं मोरेणं फणेण अप्पाण वोसिरामि ॥ ४।॥ 


श्र्थ-दयौपिक क्रिया से पाप-मल लगने फ काप म्न 
हा हू, इसकी शद्ध मैने "मिच्छामि दु "के दवाय की द कौ 
परिणाम के पूर्णतया शुद्ध न होने ॐ कारण वह यद्रि चभिड नि" 
हश ्ो तो उसफो धिक निर्मल करने के लिये उस पर्‌ बाप & 
सस्कार डालना श्ावश्यक है, इस फ तिमे आयरिवत्त करे भा 
सयका है, परायरिचत्त भी परिणाम की विडद्ध के बिना सरद हर, 
है, इसलिये परिणाम बिदयद्धि की भादशयकता है, परिणाम की (८9 
लिये शस्य-माया, निदान ( निथाण ) चनौर मिथ्याच्व, इन शत्य ४ 
त्याग करना भावश्यक है, शस्यो चा याग तथा अन्य भौ सव ५ 
कमों फा नाश फारस्सग्ग से ही हो सकता है, इसलिये मेँ सए 
फरता हू, कुव चागारो का कथन चथा कारस्सग्ग के प्रसरद ५ 
की अभिनापा-श्वासर कां तेना तथा निकलना, खासना, क 
छम्माई लेना, डकार का श्राना, अपानवायु का निकलना, शिर 
का धूमना, पित्तविक्ार से मूच्छ का दोना, ‹ धय फा सदम ह 
चलना, कफ, थुक ॒शयादि का सूर्म रीत्या करना तथा दृष्टि फा ९ 
सचलन, ये वथा इनके खदश अन्य क्रिया जो स्वयमेव हश्मा क्त 
शौर जिनके रोने ते अशान्ति का सम्भव है, उनके होते रे पर ५ 
कारस्समा भङ्गी है, परन्तु इन के अविर अन्य श्रयति (* 





श्त भूर सुन्दरी चिवेक विलास । 








१--साघु का प्रयम धमे त्तमादैः शास्लकाते का कथन 
है फि “तमा सम तपो नास्ति" अर्यात्‌ मा के समान को तप" नदी 
है, जो साघु इस भ्रम धमं क्षमा का धास्ण नदष कंसा द 
वसे क्तिये अन्य धमो फा सेवत फरना भी व्यर्थं स्पदटै, 
सेद काविषयद्ैकिष्वस दु पम पथ्चम कालमें प्राय वासे तीथं द्रभ्य- 
रूप में ि्यमानवत्‌, भ्रतीत होते है, किन्तु चासे तीर्थोका जो सा 
भाव ८ सत्यसाघुवा वा स्यश्रमणोपासफच्व ) द उसका श्रभाव सा 
क्ञात होता है, जैसे फि चार निन्ेप द उनमें से मावनिक्तेप के चिना 
शेप तीन नित्तेप शल्य के तुस्यर दै श्रीसर्व् अरणीत स्याद्वादमतमे 
निश्चय श्नौर व्यवष्टार, ये टोनों नय माने गये र इनमे से केवल एक 
फे मानने पर मिथ्या दोपष्टोता है तथा दोनोंके मानने पर पूर्वोक्त 
दोप नदीं होवा है, श्रत दोनों ष्टी शद्ध होने चादिये, देख ! न्यबदहार 
के शुद्ध होने पर भी निश्चय के द्धन ष्ोने पर श्रात्मा कदापि कताथ 
नदीं हो सक्षवा है, कने का तात्य यह दै कि प्तमा शब्द काजो 
वास्तविक वाच्य वत्तौव है उसका ययाधं रीति से सेवन फरने से प्रथम 
धर्म का पालन शो सफ़तां है, मन्थ कै विस्तार के भय से प्रथम धर्मक 
विपय में इतना ही लिख कर उसफी समाप्ति की जाती है । 

२--दृखर युनि निरलोभि* (लोभ फां माव) दै, सत्य पूष 
तो यह्‌ छरति दुष्कर धमे है, क्योकि लोभ का वेग दशवे गुणस्यानक 
तक रहता ह, इसीलिये मूच्छ ( ्रासक्ति) का जीतना श्यति कठिन 





रखना तथा निर्दोष श्ादार का लेना दरन्य सौच कडा जाता दै तथा वपायादि षै 
परित्याग के द्वारा शुद्ध स्यवसाय परिणाम को भाव शौच कहते द 1 
१--छन्यन भी कहा दै कि “छमा सङ्ग करे यस्य दर्जन ‰ करिष्यति" 
भरथात्‌ जिसके दाय मे चमास्पी खङ्ग दे उसा कोट दुजन क्या कर सस्ता ह । 
रदे ैञेसेकिथकके चिना सून्य व्यथ दोतते है! ३-- इसरा 
्र््थो मे “युकतिण्केनाम सेमी क्दाग्या दै। 


॥ 


चतुथं परिच्छेद | १७६ 


“मेष नदीं छोरी दै तथा जिन का रोकना इच्छा के च्याधीनहै) ह 

रा कायोरसगै अखरिडत रहे (र्यात्‌ शरपवादमूत फिर 
¦ सेवाय अन्य कोड भी क्रिया युम्सेन ह्ये जौर इससे मेरा 
ह्सम्ग स्या भमर रदे, यह मेरी श्रभिलापा दै, (कारस्समग काल 
प्राण तथा उसकी भरिज्ञा) ओ अ्रिदन्त भगवान्‌ को "मो रि. 
{णण इस वाक्य के द्वारा नमस्कार करफै जघ तक काउस्सग्ग 
पूरं न करुः त्र तक शरीर से निश्चल रह्‌ कर, वचन से मौन 
कर तथा मनसं शुम ध्यानरख कर पापकारी सब का्योसेदर 
ता है अर्थात्‌ फायोत्सगं कस्वा हा 

इसफे पीठे ““लोयस्वः दस्यादि निन्नलियित पाठ को घोटना 
दै । ॥ 

१--( लोगस्स दखघ्रम्‌ ) 

१गस्सं उस्मो्मरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 
(रिदन्ते कित्तषस्स, चडवीख पि केवली ॥१॥ 
सम मजिश्च च चंदे, समवमभिणंदए च समहं च ) 
उभ्प्पंह सुपा, जिए च चदरप्पर वदे ।॥२॥ 
एविदिं च पुप्फदत; सीद्यल सिज्जस वासु पुञ्ज च । 
वेमल भणत च जिण; धम्म सति च वदामि ॥३॥ 
{थ खर च सचि, वदे खुशि्ुच्वय नभिजिणं च । 
दामि र्टिनेिमि पास तर्‌ वद्धमाण च ॥१॥ 
वमप शभिथुद्या, विहुयरयमला पदीएजरमरणा 1 
परञ्वीस पि जिएवरा, तित्ययरा मे पसीयतु ॥५॥ 
दन्तिय वदियमदिषा, जे ए लोगस्स उत्तमासिद्धा । 
आरगगवोदिलास, समारिवरद्ुत्तम दितु ५६॥ 
घदेस निम्मलथरा; घाष्टच्चेषु श्रहिय पयासयरा। 
परागरवरगस्मोरा; सिद्धा सिद्धि पम दिसतु ॥७॥ 


चदुर्थं परिच्छेद । १८६ 











है, शालयो ने लोभषफो पापका उपादान कारण बतलाया है, देषो 
श्रीद्शतै तिरु फे ष्टम च्यवन की ज्वी गाथा यह्‌ है फि-- 


क्तदो पीदं पणासेई माणो विणयणासणो । 
खाया चिन्तारि रासेई सोमे खच्वविष्णसखमे 1१५ 


अर्यात्‌ कोच भीति फा नाश करता है, मान बरिनयका नाश 
कमता, मायाभिनता का नाश करती दै त्थालोभ सवका नाश 
करता दै ५१॥ 

लोभसेष्टी वज्जपाप फावन्धनदहोता है, क्षार्योमे से एफ 
प्रधान कषाय लोभ है, द्सलिये इसका स्याग फरने सै परमपद की प्राप्ति 
होती है। 

(भ) कपाय शब्द्‌ का क्या श्रथ? 

(उच्तर) कपाय शब्द्‌ का श्रर्थं दिते लिखाजाच्युकादहैरि 
फप नाम ससार काह, उस सार फी प्राप्ति जिसके दवारा होती षै 
उसको कपाय कते १, किथ्व “कप्‌ गतिशासनयो ” इख धातु से 
फपाय शष्ट्‌ृकी चिद्धि दती दै सलिये कपाय शब्द्‌ फा यष्ट भी छथ 
हैकिजो साल परर्शो फो प्रकम्मित फरता दै उसको कयाय कहते, 
हमलिये कपायो का ही विजय करमे से मोत की श्रप्ति शोती दै । 

(मर) फपाय कै कितने मेदुर? 

(त्तर) कषाय फे १६ मेद्‌ है-जिनम से प्रथम चार अनन्ता 
चुमन्धी है, उनका क्तय वा उपशम अथवा छयोयपशम दोन पर सम्यक्तत्र 
की पर्ति हेती ह, तया चतुथं ुणस्यानक की स्पशैना होती दै, एकं 
देशे क्पाय का विजय ने से देशनि्रन्य होता ह वथा सम्पू 
अतियो का नाच होने से स्थात्‌ ०५ चार्तर मोहनोय श्यौर ३ दृशेन- 





१--फप्यन्ते पौ्य-ते प्रानो यस्मिन्नसौ कथ सक्तार | 
२--कपस्य सक्तारस्यापोललामोऽनेन इति कषाय ॥ 


१८० भूर उन्द्री विवेक विलास । 


पर्थ-( ती्थद्धयो के स्तवन की प्रतिन्ञा) स), श 
पाल, इन तीनों लोको मे धमं का उदयत करते ब्त पम" 
खापना करने बाले तथा रागदवेप आदि अन्तरङ्ग ५८ 1५ 
पानि बाले चौधोसो,फेवल क्ञानी तीर््रो का मै स्तवन करे ॥५ 

(स्तवन)--श्री ऋपमनाथ, श्री अजितनाथ श्री , 
श्री सुपाश्वेनाथ, श्री चनदरपरम, श्री सुविधिनाथ, श्री शीतलनाय, र 
नाथ, श्री वासुपूष्य, श्री विमलनाथ, श्री अनन्तनाय, " , 
श्री शान्तिनाथ, श्री छन्धुनाथ, श्री श्रनाथ) भरी महिना, 
सत्रत, श्री नमिनाथ, श्री शररिष्नेमि ( नेमनाथ ) शरी पाशवम 
श्री महावीर स्वामी इन चौत्रीसर जिनेश्वर कर्मे ^ 
ह ॥२॥३॥४॥ 

(भगवान्‌ से प्रार्थना) निनकी, मैने स्तुति गी ॥ 
कभैमल से रदित, जो जरा नौर मर्ण से युक्ता भै 
के प्रव्तकहै, वे चौती जिनदर शुक पर प्रसन्नो हि 
फौततेन, वन्दन, चौर पूजन, नरेन्द्रो नानन्द्रो तथा देवेद्ध तक च! , 
है, जो सम्पू लोक मे चतम है नोर जो सिद्धि को भ्प५ 
भगवान्‌ समको अ्ासेग्य सम्यक्त्व तथा समाधि का रेष्ठ नर द! 
सिद्ध मगवान्‌ जो सव चन्द्र चे विशेप निर्मल है, सव सूर स ् 
श्काशमान हैर ख्यम्भूरमण नामक, महा सयुद्र के समाति 
हि, चन श्नालम्बन से युको सिद्धि (मोक) श्राप्न दो ॥५॥ , 


इसमे पीये नीचे लिखे हए “करेमि भते इत्यादि ¶ ' 
घीलना चादिये -- 

द-(करेमिमेने)-करेमिमते ! सामां, साव 
जोग पच्चक्खामि, जाव नियमं पञ्जवासामि, दुविह 
विषटेणं न भ न कारवेमि, मणसा, वयसा, क 
तस्स नते । सि, निदाभि दमपप 
चोिरमि 1६॥ श 


१६१ भूर न्ये धिवेषः ध्रिलास । 





~~ ^~--~~~~-~ 


मोहनीय, इन २८ प्रकृतिर्या का नाश होने से सर्वनिभन्य माना जाव 
है, इसलिये मुनि जव सर्वभाव से निर्लोम फो प्राप्र होता है तव ह 
अपने दूसरे धमे का यथाथ रति से पालन करता दै 1 

२-सधुका तीसरा धमं श्राजेव ' है, मान, दम्भ, छल). कष्ट 
श्मौर माया के परिस्याग फो भार्जव कहते है, तासर्यं यह्‌ दै कि माया- 
वत्तिया क्रिया छा परित्याग करना, श्सी का नाम भार्जव है, इसीका 
पालन करने से मुनि पने वृतीय घम का पालन करता ह । 

-साधु फा चौथा धमं मादेवर है, कोमलता, निरभिमानता 
तथा ऋष्टविध मदत्याग, ये सव इसे पययवाचक शद्‌ द, वासयं 
यद्‌ दै कि कोमलताके र्खनेसे, अभिमान फाष्याग करने से तथा 
श्नाठ प्रकार के मद्‌ का सर्वया यरित्याग करने से युनि च्रपने चतुध॑ 
धर्म (मादेव) का पालन करता है 

५--साघु का पाचवा धर्म लाघव" है, द्रन्य श्नौर माव से लके 
रहने फो लाघव कहते है, श्री जिनराजकथित च्पधियोष मे से 
भी कम उपधि्यो फो रसना, यह्‌ द्रव्य से लाघव कदलाता है, शल्प- 
क्रोध, अत्पमान, ध्रसमाय५, नौर अस्प लोभ होना, माव से लाधत 
कदा जात्ता है| 

६-साधु फा छठा धमं सत्य है-चार्‌ प्रकारसे मूढ छ 
परित्याग को घस्य कहते है वान्प्यं यह दहै कि क्रोध के वश में होकर 
लोभे वशमें होकर, भय फे वशमें दोकरतथाष्टास्यके बशमें 
होकर कदापि मिथ्याभाषण को न करना, इसी का नाम सत्य है, इसी 
धमं फा पालन करने सेसाधु अपने छठे धमं काघारक माना 


जाताण् है! 
1 
9- प्रमो पाओ ! २-- रोमि मादैवम्‌ ? ३--लोमनि 
काधनम्‌ \ <--पात्रादि उपकरणे । 
-भत्यकायायुरः । ६--्दा भी ३ कि--भ्लोपः पिजोससणो 











चतु पर्च्िद्‌ । श्ट 





शर्ते सासायिक घ्रत फा प्रहरण एर्ताहू्‌, रागे फा 
छभाय सयवा कान द््तन चौर चारिका तामदहौ सामायिक द, 
इसलिये श पापयुक्त व्यापा फा परिस्याग करता ह) जय तकन 
शत नियम फा पातन करता रँ दप तफ मन वचन श्मौर शरीर ष्व 
तीनों साधनोसे परापव्यापरणफोनततो खय करूगा धौरनदूसयेसे 
चराग, दे खामिन्‌ पृवेश्चत पाप से मे निरृत्त हेता हूँ अपने हृदय मे 
उसे बुसा सममत हू, चौर शुरू फे सामने सकी निन्दा शौर ग्ट 
फरता ह, इस प्रकार से मे श्रपने साता फो पापक्रिया से द्दात हँ ॥६॥ 

सके पीट नीचै लिखे हए “नसुत्युण" इत्यादि पाठफो 
योलना चादिये - 

७ --(नघल्युण खल्च)-नमुत्युणं श्रिहताणं, भग- 
चतां, खाहइगराणं, तित्थयरासं, सय संबुद्धाणं, पुरि. 
सुत्तमाणं, पुरिससीदहाणं, पुरिसवर घु डरीभ्राणं, 
पुरिखवर गंघहत्थीर्ण, लोगुत्तमाणं, लोगनाहारं, 
लोगदि्ाणं, लोगपरैवासं लोगपल्चोञ्चगराणं, ्रभय- 
देपाणं, चक्खुद्याणं, मग्गद्याखं, सरणद्याणं, जीच- 
द्याणं, वोहिद्याखं, घम्मदयाणःघम्मदेसयाणएं, धम्म- 
जाथगाण घम्म साररीणं) घम्म वरचाउरतचक्छवदीरं, 
दीवोत्ताणं, ' सरंणगदपदटा चप्पडिटय वरमाणएद्‌स- 
धरां, विच्‌ चंडमाखं, जिणाशां, जावयार्ण; 
तिक्रा, तारधाणं+चुद्धाणं, बोद्याण, मत्तां, मो्च- 
माणं, सन्बन्नृणं, संन्वद्रिसीरं, सिव भेयल भरुय 
संत ॒मकेखंयमन्वावार, मपुएरावित्ति सिद्धिगड ना- 
मेय राण, संपत्ताणे, नमो जिएणं, जियभयाण१ || 


#--दूसरी वार नसुत्युण बोलने के समय “टाणसपत्तायः के 
ष्टण सपाविउ कमाण" यद भर योना चादि $ 





स्थावरम्‌ 


चतुरं परिच्ेष्‌ १६१ 


~^-^~-ˆ^~~^-~ 

७~-साधु प सत्तया वम सयम दै, विवेक पूर्वक इन्दियो फा 
विपर्यो से खपराम करना तथा स्न्‌ भकार के सयम मे श्रयप्न करता, 
इसा नाम सयम है, इपफा विधिपूवेक पालन करने से युनि अपने 
साते धर्म का धारफ माना जाताद। 

८--साधु फा भाठवा धमे तप दै, इच्छा के नियेव वा इच्छा 
फी भिरृत्ति फो तप कते ह, इस ( इच्छानिदृत्ति) का पालन कने सै 
यनि पने घ्राठे धर्मं का पालक माना जता है। 

९--साधुका नवा धमे स्याग है, सवं वस्तुनो के पसित्यग फो 
तथा श्मभयदानादि फो त्याग कते ई, इस व्यवहार का सेवन करने 
से साघु श्रपने सवे धमे का पालक माना जाता ह| 

१०--साघुका दशवा घम घर्यचयं ह कमिच्छा का निरोध कर्‌ 
श्ात्मा श्रौर जक्ष फो पदिचानना तथा सिद्ध के समान प्मास्मा फो बदा 
फ बिपय में लेजा कर सीन करना, इसका नाम नह्यचयं दै, इसके 
लौ बाद श्रगष्ड्‌ संदल शीलाद्ग रथ धारा है, टेलो उत्तराध्ययन मे 
पष्ारैनि- 


देव दानव गंधव्चा, जक्ख रा्तस किन्नरा । ॥ 
चभयारी नमोसति, इक्र जे करत्िए ॥१॥ ` 











र्था देन, दानव, गन्धर्व, यत्त, रास श्नौर किन्नर भादि 
देकाण ह्मचारी पुरुषं को नमस्कार करते ह क्योकि इसका पालन 
करमो श्यति दुष्कर है १॥ 


-------~---*------------------~--------- ~~ 
छल्िय सद्टस्ाणु माखप्‌ फरिचि । छह दिविखि थो चि लिय मासद्‌ 
तो फछिच दिक्ले ए ॥१॥ 
अर्थात्‌ बिचार शील साषारिफ जन भी कमी भिच्याभाषय दीं क्रृता 
चन्द यदि दीक्ित दोकर (घाधु) मनिष्यामापणकरे तो उप्र दोचतादे 
फया प्रयोज दे ५१॥ 





१८२ भूरद्ुन्दये विवेक पित्ता 








अ्थ--प्ररिहन्तों कफो मेस नमस्कार हो, जो (श्रिदन्त 
भगवान्‌ ) धर्म ठी शादि करने घले है, चतुर्विध तीथ की ग्थापना 
करने वलि ह, दूसरे फे उपदेशा के धिनादी वोष फोप्राप्हएष, सव 
पुरपो मे त्तम ह, पुरो मे सिद फे समान ( निमय ) रै, पुरुषों मे 
कमल के समान ( श्रि) ह पुरुषों में प्रधान गन्ध हस्ती के समान 
(सहनशील) ई, लोगों मे उत्तम है लोगों के नाय ह, लोगो के हित 
कारफ द लोकम प्रदीपके समान प्रकाश फरने षाले द, लोकमे 
न्तानहप श्यन्धकार फा नाश करने वाले र, दु सियो फो अभयदान 
दने बाले है, चक्ञान से श्चन्धजनों को क्षान रूपनेव दैने वलि है, 
माैभ्रष्ट फो मामं दिखलानि वलि है, शरणागत को शरण देने घलि 
सम्यक्तत्र फे देने घाले द, धमे्ीन जनों फो धर्मप्दान करने षले है, 
जिक्षासु जनों को धमे का उपदेश करने वलि षट घम के नायक द, घर्म 
के सारथि ( सचालक ) र घमं श्रेष्ठ ह तथा चक्रवर्ती फे समान 
वरन्त ष (श्रयौत्‌ जैसे ववारो दिशां फी विजय फरने के फारण 
वक्वरी चतुरन्त कहलावा है उसी प्रषटार रिहत भी चार गतियो फा 
छन्त करते फे कार्ण चतुरन्त कदलाते ह), सवं पदार्थो के खूप 
को प्रकाशित फरने वाले श्र क्ञान श्रौर दशन फो र्यात्‌ कैवल 
ज्ञान शौर केवल दशन को धारण एरने बलि है चार धारिफर्मूप 
्माचरण से शुक है, स्वय रागदरेष फो जीतने वाले थौर दूसरे फो भी 
जिताने वाले द, स्वय सार के पार पहुंच चुके ह नौर दृस्ते को भी 
उस पार पहुचाने बाले है, स्वय ज्ञान को प्राप्न हो चुके है तथा दूसरे 
फो भीक्ञान प्राप्त कराने वले है स्वय युक्त है शौर दूसरो को भी युति 
भ्रात कराने षले ह, राप सरव हद, सवद ह उषदरवरदिव, अचल 
(स्थिर), रोगरहित, अनन्त, अक्तय, व्याकुला रदित पुनरागमन्‌ (जन्म 
सरण) रदित सोत स्थान को पराप हँ वा पेते मोक्त स्थान को प्रा होने 
बलि, सब प्रकार फे भयो फो जीते हुए है ॥ ५७ ॥1 


१६४६ भूर घुन्दरी धिषेक विललास 1 


चरधिक भिध्याल वदृता गया, परन्तु द्यामा के भरवृत्त होमे से व्र 
जिनमार् परदीप्त हु्रा, समम लेना चाहिये छि सिद्धान्त तो अनः 
फाल से चला श्मारदा रै, देखो { भ्रोसवाल् वैश्य मी पिते पत्रि 
ये, तया सामादारी भी ये, परन्तु पीके द्याधरमी वैश्य हए, दसा घः 
फा परित्याग फर द्याधर्मं फो स्वीकार किया, यदह उनका फां खर 
फाल पूरं होने पर मी ससार में प्ररसनीय दै । 

( भ्रश्च ) पूर्वोक्त फ्पसूत्र फा प्रमाण देने पर पीताम्बर हो 
हम से कते दै फि--^तुम द्याधर्मी लोग तो कपपर फो मानते नटं 
हो, फिर उघफा प्रमाण ष्टूत फर भस्मम्‌ ा ध्दादरण क्यो देते ह ॥ 
इसफा खन्द कया उत्तर दिया जवि ? 

(उत्तर ) इसफा उन्दः यह उत्तर देना चाये फ दमने तुह 
तुम्दारे दौ माननीय प्रन्य फी सादी दिखलाई है, फि जिस से वुष्हार 
हृदय सन्तुष्ट हो, देखो ! श्री महावीर स्वामी ने सोमल ब्राह्मण शदेः 
शादि से यद्‌ कष्टा था कि (वुम्दारे शाख में इलत्थ भौर माप पि 
फेजोभेद्‌ कटै गये ह उसी प्रकार से यँन-सिद्धान्त भी मानता है! 
ष देषो फि क्री भगवान्‌ उनके मव षो वा शाकल फो नदीं मानते 
ये तथापि उनकी सन्तुष्ट के लिये उन््ं उन्दी क मन्थो फा प्रमाण 
द्यथा) 

सवदा के चनानि वाले ने भी पश्वम फाल हुडासरपिणी में 
छसंयती की पूजा का द्शोँ अदेया माना है, तीस्वे भस्मप्रह का 
वर्वना माना है। उपर कै कथयन से सिद्ध है फि जव वह्‌ भस्मप्रहु उतर 
गया तव श्री द्यामा की प्रवृत्ति हुई । इस विषय छी स्मृति फे लिये 
नीचे लिखि छन्दो को कण्ठस्य फर लेना चाहिये - 

खधत्‌ प्रह सै कतीस्लं णयो, एफ सुमन तिरा थी हो । 
अदमद्ावाद्‌ नगर मस्र । लुको शाह कसे छुविचार ॥१॥ 
जो जो देखे मुनि चचार, ते गाथां नो करै उधार। 
श्रन्थ थं इुनिलवे चणो 1 उम माव्यो ज्िखषा तणो ॥ग॥ 





चतुथं पस्व्छिद। १८३ 


इस के पग्ीतु सामायिक को पारना चाहिये, उख की पादी निम्न 
लिखित है.- 

-( सामापिक पारमे की पाटी )- एयस्स नव- 
रस सासाहइयचयस्स पच अहृयारा जाणियव्वा, न 
समापारियन्वा; तजदा ते चालोड मणएदुप्पणिदाणे; वय- 
दुप्पणिद्टाणे; कायदरुप्पणिहाणे, सामाहयस्स सद्‌ करण 
प्माए; सामाद्यस्स अणवच्ियस्स करणश्माए, तस्तमि- 
च्छामि दुकडं 1 सामाहइयं सम्म काएण न फासिर्थ; 
म पालिद्यन तीरिच्ं,न कीरिश्च न, नसोदिश्चं; न 
छ्ारादियः; ्णाए छणुपालिश्च न नवह तस्स भिच्छामि 
हुक्षड ॥ ८॥ 

साभायिफमें दश मन के, दश चचन के तथां बारह शरीर के) 
सं प्रकार कुल त्तीस दोषां मे से यदि कोई दोप लगा दो तौ '्तस्स- 
मिच्छामि टुड" सामायिक में लीकथा, भक्त-कया, देश~फ़य। राज~ 
कथा इन वाते कया मे से यदि कोई कथा की हो तो “तस्स मिच्छामि 
दु्ड 1 

सामायिक मे यादार्सक्षा, भयसक्ञा, मैथुन सज्ञा तथा परिग्द्‌ 
सक्ता, न चौरो सक्ता मे से यदि किसी सन्ञाकासेवनक्ियादोतो 
भ तस्सभिच्छामि दुकड 1 

सामायिक में अतिक्रम, व्यतिक्रम, ्षतिचार) अनाचार सम्बन्धी 
फो$दोपयदिक्वातत दशाम वाश्रज्ञाद द्शामे सन चचनवा शरीर 
से लगा द्योतो प्तस्समिन्डामि दुक्षड'? 

मामायिकव्रतकौ विपि सेक्िया त्था बिधि से पूणं किया, दस 

विधिमे यदि कोई अविधि हुई दो सो “तस्समिच्छामि दुकड" 
सामायिक का पाठ घोलने मे यदि किसी माना, श्रनुरवार, पदु, 
अचर, हस्व श्रौर दीं आदि का न्यूनाधिक वा विपरीत उ्ारण दो 





चतुर्थं परिष्दैद। १६५ 


व 
तेष्ने मिदयो लिला नो मिस, ते्टने शात विद्ासे पेते 
घुघर मं क्तिल्यो यह राचारः} #्न फे पाते नदीं पक लिगार ॥३॥ 
पदर प्रन्य नेयते धेस 1 धापे नित षूडो उपदेश 
लोग अष्ानी जरौ नहीं गुरुजाणी षादे द्यौ सही ॥४॥ 
सुघ्रमे शो गख भाल्िया । स्थी पाले ञे आरति क्षिया 
साधु क्षोमारण निप्रन्य ।यष्तो द्ये घे सप्रथ ॥५॥ 
ल्लघु चोले घे निर्यद्‌ । पालडी पोले घे साग्हु। 
जोतिष निमित मासँ घणा । यष्ट भारग नहि साघु तवा ॥द॥ 


"्पासत्थ वदमाणस्ख, नेव किती निज्जुरा शह । 
जाय फापकिलिसो, यंघष्ट कस्स ॒ श्राणड 


पेता, पछुणाया उपदेण । शोगो के मन हभा सदे) 
लोकी कटै छणजो माई 1 छगुरू सग मदा इ ववां ॥5॥ 
कोणके मन एका पडी । तका कटै ते पी पडी। 
इहा विचासे घडो । छोद्यो पग गच्छे घसत तणो ४२॥ 
पूरे गच्दद तीरे धाणिया । काट मेड रदो प्रारिया ॥&॥ 
कलना गुर्नेर्यरे न्दी। ह्मे पदाय तुम ने सदी । 
सव उष्ठर साका जी कदे तुम मे चायं गु नद रहे ॥१०॥ 
तमे फष्ाधो उत्तम साध । घणा करो चो तुम अपराध। 
गुण छखीसेजो पररा ते शुष तमने दुरे ध्या १६१ 
को गुरू जाणी पसे येदिये । तय॒ चतर दियो क्षिनिये। 
शुणु वगुण नी धात मत करो 1 मेख देलि मन निश्चय धसे १२॥ 
जिनजी ककल शवे मेख 1 यण का वंन नहिं सवल्त ॥१२॥ 
उस खमय लोकाजी ने यह रषटान्त दिया छि किसी पुरुषने 
एक कदे फ कोयली ( यैली ) में भिखरी भरी थी, कष दिन ॐे बाट्‌ 
खपतमे इसमे सै भरिसरी को निफाल लिया तथा खमे प्रतयर ॐ दुर्दे 
मर दिये, उख वैली फ कपर नाम मिखरी फा लिखा था, किसी पुरषं 


१८४ शूर छन्दसे विवेक विक्षासं 1 





गया हो तो श्चनन्त सिद्ध केवली भगवान्‌ कौ साती से “तस्मिः 
चाम दुक्षड^ 1 

पराकृत मोवा्ध-श्रायक के वारहे घेतो मसेन सामायिक 
घ्नत फे पाच श्तिचार द्वरे जानने के योग्य है परन्तु ट्ण करने कै 
योग्य नहीं ह । इन अतिचासे की श्रालोचना कत्रा हू, जैसे कि-~मन 
मे बुरा चिन्तन किया दो श्रथात मेन के दश दोप लगाये दो, दसरा 
घचन का दुरुपयोग किया हो, श्र्थौत्‌ वचन के दृश दोप लगये ष्ट; 
तीसरा शसोर खोटे मार्गमे प्र्यत्तं श्रातो श्रयत शरीरके परह 
दोप लगाये हौं सामा्यिंक लेकर श्रधूरा पाया, धा शक्ति ष्टोने पर 
सामायिकने किया हो, सासायिक फो श्नेवस्थित रीति से प्रथत 
शास््ेकी म॑यादाको छोड कर कियाद, इन पोँवों श्रनचिसेका 
पीप मेरे लिये मिथ्या हो, शरीर से सामायिक फो सभ्यक्‌ प्रकारे 
किया नही, पाला नरी, ऽसे समाप्त नदीं फिया, उत्का फीतेन नष 
किया, दस श्चुद्ध नदीं किया, वसरका आराधनं नदी किया तथाश्री 
घीतराग भगवान्‌ की ज्ञा के अनुसार उक्तका पालन च्रदिन हुमा 
हो तो उसका पाप मेरे लिये भिथ्यादहो॥८1॥ 

प्रश्र--सामायिक मे मन के दृश, वचन के दृश तथा शरीरफे 
वारः स भ्रकार छल वत्तीस दोप वतलाये गये है, कृपा कर के दन 
घत्तोसे दोषों का वैन कीजथि 1 

उत्तर--ढीक दै, सुनो मन के दश हेश यद है -- 
विवेक जसो किन्ती लाभस्थी गच्च भय नियाणएत्थी । 
संसय रोस अविणड अवहमाण ए दोसा भणियय्वा १ 

१--चियेक के निना सामायिक्‌ करना यह्‌ श्चविवेक दीप द । 


स्--यश श्रौर कीति के लिये सामायिक करना यद यशोवान्ता 
दोपदै। 


१६६ भूर सुन्दरी विवैक धिलाख । 


८ 
ने उस नाम को पढ कर्‌ मिसरी को लेना चाहा, उसको मिसरी गे 
कहीं से मिलती, पप्थर के दुक काथ लगे, इसी प्रकार इस शरीररूप 
मैली मे मिरी फे माम फे समान यद उपरी मेष दैः परन्तु इसमें 
पत्थर के डुक के समान वगुण भरे ह तमी से धार नह 


दता है 1 
व्यौपाई । 


लुका कटै हमे परख्यो धर्म । तुमने नषा जाएयो तेनो ममं ॥ 
शुख चसे गुणवन्त देष । एमे करीकगै सेनी सेव ॥ 
तुम्द जोभो मन में बीभास्ा } नहि रदे क्यु के पासा ॥ 
भलो सेवणो विषधर सांप, कुगुरू सेभ्या बहुलो पाप ॥ 
लोको कटै खणो सुकषाणी । कुशुरू खगति मादी धारो ॥ 
मल्लो धर्म मे भादर्यो। कुरू सश्च हमे परियो ॥ 
लोको जी ने अनेक भ्रमर पू थे, परन्तु गच्छवासीः उनका उत्तर 
नहीं दे सके, किन्तु उलटा छोध करने लगे, तव सका जी खनका सम 
छोड़ कर स्वयमेव शास फो पद्ने गगे तथाः छनेफ जीवों छो प्रतिषोष 
देने लगे, उस समय पाटन नगर में शाह जी वोजी तथा सूरतनगर मे 
शाह्‌ रूप जी इत्यादि श्ननेक मद्र पुरुषौ ने धन, घाम ्ादि फो घछोद़कर 
निरव होकर शाखातुसार संयम क। पर्णः फिया; उन्दोनि नेक स्थानो 
मे शासरीय न्यायमा्म के विषय में चचौ कर जिनमाम का उद्योत क्षिया । 
(अभ) चिमवाुयायी फते ह कि--“्रखेश्वर पारवंनाथ की 
तिमा आठवें चन्द्रम की स्थापित फी हुई है 1", यदह बात सत्न विरुद 
है ्रथवा सूत्र फे चसु्रूल दै १ 
(त्तर) उन लोगों का कथन सर्वा सूत्र निरुद्ध है, देसो 1 श्री 
भगवती सून्च मे याठवे शतक में नौवे उद्‌ शक में यह्‌ पाठ है कि- 
से कि तं सष्ुच्यवधे, सदखचयवंधे अङग तडाग नदी 
दद्‌ वावी पुक्वरणी दीदीयाणं छजालियाखं सराणएं सर- 


चतुर्थं परिच्छेद । श्स्पर 


३--वनादि के लाम री इच्छा से सामायिक करना यद्‌ लाभ 
बान्डादोपहै। 
ए-अह्कार के साय सामायिक कग्ना, यह्‌ ग्वं दोपहै] 
५--राज्य च्रादि के अपराध के भय से सामायिक करना यष्ट 
भय दापरई1 
६--मामायिक में नियाणे का करना, यदह निदान दोषहै। 
छ--फत के विषय मे सन्देह फो रखं कर सामायिक करना, 
यद सशय दोपदै। 
<--सामायिकमें कध, मान, माया श्रौर लोम का करना) 
यह रोप दोपहै। 
स-सामायिक़ को विनय पूर्वैर न करना तथा सामायिकमें 
देव गुरु श्मौर घमं का अविनय घा असातना करना यद्‌ च्वविनय दोप दै 1 
१०--बहुमान चौर मक्तिभाव पूर्वक सामायिफ को नफरफे 
भैगार कै समान सामायिक करना, यह्‌ अबहुमान दोप ह । 
वचन फे दश दोप ये है - 
छुवयण सदसाकारे सद्‌ रवेव कलह च । 
विगदा विहासोऽदं निरयेक्खो डणद्णा दोपादस॥१॥ 
१-सामायिक मं कुत्सित वचन का बोलना, यह कुचचन दोप है । 
>--सामायिक मे चिना बिवारे बोलना, यह्‌ सदसराकारदोप दै । 
इ--सामायिक में गीत ख्याल श्रादि राग करो उतपन्न करते 
वाले ससार सम्बन्धौ सान का करना, यह्‌ खच्छन्द दोप दै 1 
ध--सामायिक के षाठ चौर वास्य को लघुरूप भे करे 
चोलना, यद्‌ सक्तेप दोपदै 1 
प्--सामायिकमे छेशकारी बचन कां वोलना, यह्‌ कलह 


रेप दै! 
ध्--सामायिक से राजकया, देशकया, खीकया, भोजन कथा, 


इन चाये फथाश्रों से से किसी फथा का करला, यह्‌ विकथा दोप है । 
२४ 


तु थं परि ध ष १६५ 


प 
पतियाणं विलपत्तियाणें देवकुल समा पव्वयथूम 
खाहयाणं फरिदाए यागार अगलगचचदिषदार गोपुर 
सोरणाएं पास्ायध्ररसरण सेए श्याचणसं 'स्िवाडतत 
तियच उपचर ष्वउुह्‌ मादा पह माहयाणं वुहा 
चिखल सिलेस सथचय वधे सुप्र, जदराणेणं 
तो मुद्धतं उक्षोसेणं संखे कालं ॥२॥ 


इस लेख से सिदध दोरा है फि एतम वष्ु सरूपेय ` काल तक 
रती ह, इससे अधिक नहीं रहती ह, फिर देसो फि भरत का कराया 
हु्रा मन्द्र चष्टापद्‌ सीं मे मदावीर स्वामी फ समय तक कैसे रदा ? 
गौतम स्वामी ने कैसे बन्दना की ? दरस विपय में यदि फोई यह्‌ कदे कि 
च्टेवता ने स्थिति फो यटा दिया", सो यद कथन मिथ्या है, क्योकि देवता 
स्थिति फो नही बदरा सकता है, देखो ! प्रथिवी श्य फी स्थति २२ 
हार पधे फी है, इ पर यष शका हो सकती है कि ये पवेत वासे 
लघो धर्ष वक कैसे उरते है, वयो प्रथिवी फे लगे हरै चमे से 
पृथिषौ फा रस पहुचवता दै मौर कदा काट कर अलग कर दिया शया 
है, उसकी स्थिति २९ हजार षप से थि वैते रह्‌ सकती है १ देतो ! , 
भलुष्य फे जीवन समय ते उसके नख चौर घाल पठते ह । आत्मा ॐे 
प्रथक्‌ होने पर वे नी षते ह । शती भ्रकार से पूर्वो विप्य में मी 
समम तेना चाये । 
(श्न) पीताम्बरी लोग फते है कि ध्देव शुरु श्रौर षम के लिथे 
जो दिखा है उमे पाप नदीं ह” क्या यद्‌ वात ठीक दै ? 
(उर) उन पूर्वोक्त कथन सर्वधा श्रसत्य दै, देखो । सूत्र का 
यद्‌ पाठहै कि ~ 
कष्ट णं मंते जीवा अप्पा उपनत्ताए्‌ कम्मं पकरेदः 
मोपमा पाले अहवाह्ा सं वहन्ता तदाखूव समए वा 


१८६ भूर छन्दसे वियेक धिलास्त। 





------~~ ~ ---~ ~न 


७ सामयिक मे दास्य (दसी, मसकरी, सौर टरा) का एनाः 
यष हास्य दोप दै । 
<--सामायिक मे गद़मद़्‌ करफे शीघ्रता पूर्वक योलना, उपयोग 
फ चिना अशुद्ध बोलना चा पदना, यद छरहद्ध दोष" है । 
९--उपयोग फ मिना सामायिक का घोलना, निस्पक्ता दोप दै। 
१०--स्पष्ट उचारण न करके युणमुख करके सामायिच का 
भरोसना, यह इुएमुण दोप है । 
शरीर फे चार्ट दोपये ९- 
फूआसण चलासण चलदिदटरी सावज्छफिरिथा- 
लम्यणा कु चण पसारण ॥ श्मालस्स मोडणमल विभा- 
सथं निदा येखावच्त्ति वारस कायदोसा ॥ १॥ 


१--सामायिक मे अयोग्य धरान से बैठना, यह्‌ धासन 
दोपदै। ॥ 

म--सायायिक मे आसन फो धिर न रसना, यह्‌ चलांसन 
दोपदै। 

इ--सामायिकूमे दृष्टि को स्थिर न रखना, यह्‌ चलद 
दोपहि, 

श-सामायिक में शरीर से दुद सावय क्रिया का करना,२ यह्‌ 
सावद्य क्रिया दोपहै । 

५ सामायिक.मे मीत ( दीवार) श्नादिका स्टार सेना, 
यद आलम्बन दोप दहै । 

&--सामायिक सें प्रयोजन के विना हायवैरको सि्ोद्नाया 
पारा) यह्‌ श्राङ्घच्चन प्रसारण दोष है ¦ । 








भको लोग सामयिक समयमे ध्वनी दो त्कार देनेको तया 
उशते भाषण क्से को श्रशुदध दोप मानते दे । 


२--जेते धर रखवाली क्रा, वा शरीर से ददारा भादि कर्मा । 





१६८ भूर खन्दरी गिवेक धिलाख । 





माहण वा अशछुएणं अणेसणिज्रेणं श्रसण पाक्ष 
खाहमसाह मेणं पडिलाभेत्ता, , एव खलु जीवा अप्पा 
उपत्ताए फम्म पकरेई ॥१॥ 

षस पाठ फो देस कए विचार लेना फि-र्हिसा से दव श्रौर गुड 
फी भक्ति फर तेते से लाम कष्टे दोगा १ जिस प्रकार मासमोजी 
छीर मासद्राता फो नरक मे जाना पडता है उसी प्रकार श्राधाकर्मी फो 
विराथक होना पदता है । 

(परश्न)-पीताम्यरी लोग कदा फरते ह फि "युखपतति शसतिये 
होती दै कि बोलते समय धूकनप्देतथाधथुककार्टीटान लगे श्रव. 
से लगा लेना चाये, परन्तु प्रति समय उस फे वोधे रखने की कीं 
घाज्ञा नष्टं है, इस विषय में कृपया उत्तर दीजिये । 

( उत्तर ) उनका यह्‌ कथन भिथ्या है, षर्योफि सोते समय 
धू का पढ़ना तथा थुक क्रा टा न लगना उसका गौण प्रयोजन है 
किन्तु उसका सुर्य प्रयोजन सो वायुकाय जीवौ की रकता हैः धत" 
उसे सर्वदा ही भधर सपना वाये, देखो ¡ भी भगवती पल मे 
सोलद्ये शतक के दूसरे उदेशक मे कटा है कफि- 
गोयमा जद्राणेणं सक्कंदे देविदे देवराया सुष्ुमकाय 
णि जूटित्ताणं भासं भासति ताहे सकफे देर्विदे देव- 
राया सावज्जं ,भासं भासति, जादिणं सकफे देर्विदे 
देवराया खुदम कायणिञ्जदित्ताणं भासं भासेति 

ताहे सक्कदे“देषिदे देवराय मणवज्ज भास मासह से 
तेणठेरां मासई ॥१॥ 

, पूर्वो पाठ मे कटा गया है छि-जब शकेनद्र बल से सुखको 
दोक कर बोलते है तव वायु काय जीचकी रद्ाष्ोतीहै भत उस 
समपरय वे निरय भाषा वोलते हँ परन्तु जव सुले यु ह योते तव 


४ 


चतुर्थं परिच्चेद १६३ 


व 
वयुकाय की हिसा होने से सावयय माषा बोलते ई, बस इत पार से 
द्‌ पतो फीरिद्धिहोदीषटै) 

( भ्रश्न )वि लोग हमसे यद कषा करते ह छि “तुम लोग शाश्च 
फटी ्राशातना कते कषे" सो इसका इन्दे व्या छत्तर देना वादये । 

{ उत्तर ) उनको यह्‌ उत्तर पेना चाहिये फि (्यदादीर भगवान्‌ 
फे समय मे शाल कहो था-परन्तु यु द्यौ ते ससे ही चलीधा 
री 8, देयो 1 उत्तराध्यायन मे छठपीसवे सध्ययन मे णा दै षि धयु द. 
पत्तिय पद्िलेदिता" इस पाठ फो नेव सोल एर देख सेना चाये । 

(प्रभ) पौत्ताम्बरी लोग हममे प्राय ण्ठा फरते है छि “शिखरजी, 
भिरनार, षा शयुलय इत्यादि किसी तीरं छी यातराफरो तो तुर 
घा पुएय ताभ लेगा । सो क्या यदं उनका कथन ठीक है † 

4 ( उत्तर ) उन फा यदं कथने परिरकुल ठीक नदी है, दैपो ! जव 
फो साहुकार (सराफ) फिसी स्यान पर शरपनी सराफ की दृकान फरता 
हतो तोग उसी दूकान पर जाफर वैते ह श्नौर सोना घोदी सरीश्तै 
ह, कालान्तर मेँ जव वह स्क उस दुक्रानफो छोड देता दै तथा 
न्यत्र फटी जाकर श्रपनी दूकान सोलता दै तव बद उसकी पदिली 
दमन सनी पदवी रती है यौत वह कोई मो नर्द जाता है, एस 
दृष्टान्त स सममः लेना चाद्ये कि सराफ के समान भगवान्‌ वा सुनि 
गतो क्मोकानाश षर गुक्ति में पधार गये, श्व दूकान के समान 
ये सने पदाद्‌ रद गये, वे बन्दनीय कैसे हो सक्ते ह १ प्या सूनी 
दू-कानमे जनिसे किसी को सोना चोदी भिल सकता दै, फिष्च यदू 
भौ दो सोचना वादिये किसिदधतो सवेन दही दाद ढीपमें हुदै 
शर्या देता कोई खान नही है किजहो सिद्धन हृएहोतो किर . 
पृ कोसबदी स्थान नो पूजना वादये, उन पढ़ मे हौ क्या 
गक्खादहै \ 

( म ) पीवाम्बरौ लोग कषत हं कि~भयात्रा करना तो शालौ 

मे सिला दै» क्या यह्‌ उना कथन ठीक नहीं ह ? 


, चतु परिच्छेद २०६ 


( प्रश्न ) मूतिपूजक्र लोग द्रन्य निक्तेप को भी बन्दुनीय मानते 
है, क्या उनका यदु मन्तम्य भी ठीक नदीं है 

( उत्तर ) उनका यह मन्तञ्य मी सर्वथा मिथ्या दै, वे कहते है 
छि "मस्विका जीव चरम तीथंड्धर होने वाला है, उनको भरतजीने 
बन्दना की थी" द्यादि, सो यह्‌ कथन शाखमें नदीं है, यदि एसा 
होता तो ्राठते अङ्कं ्न्तगद के पांचवें वगं मे श्री नेमनाय खामी ने 
जो फमौया टै कि 


एव खलु तुम्दं देचाएुधिपातष्वा पुदधीथो उल्लाल्ति- 

याश्चो नरगा्यो खणुत्तरं उवदित्ता इदेव जं॑दूदीषे गीवें 
भारहे वामे पेषु जणएवएसु सत इुषारे नयरे चचमये 
नाम चरहा भविस्सह, तत्थणं तुम्टं बहयवास्ताय 
केवल पल्नाय पाउणित्ता सिञ्भ्रद तएणं से कि राह 
वासदेव अररो च्रिहनेभिस्स असिएरायमट सो निस्खम 
दष्टतुद्धे ्राकोडेह श्राकोड़ इत्तातियड्‌ चेदहइत्ता सिघनाय 
कर इत्ता।1१॥ 

अर्थ--“"हे कृष्ण ! तुम वारदे जिन छोगे" दस वात फो सुनकर 
कृष्ण जी हरित होक्रर नाचने लो ठया सिंहनादे करने लगे ॥१॥ 

इन्दे द्रव्यजित जान छर किसी साघु साध्व वा श्रावक श्राविका 
ने चन्दन नदीं फिया, तो सममः लेना चाहिये कि द्रज्य निक्तेप वन्दनीय 
फैसेष्लो सकताहै 

किच्व-डाणाङ्ग के ने जरेभें यह बणैन दै कि -- 

श्री मयवीर ख्वामी ने ्रेणिक राजा से यदह फर्माया छि "तुम 
मेरे समान प्रथम जिने होगे, मेरे समान टी तुम रूपणा करोगे" 
भगगान्‌ के देखा कदने पर भी किती साघु साष्वी चाश्रावष् श्राद्रिका 
मे श्रेणिक राजा को बन्दना नदीं छी यी । क्षाता जी के श्राख्ें श्रप्ययन 
मे यह वर्णन दै कि ध्मदिनाय भगवान्‌ तीन कानों से युक्तता 

४ ॥ 








२०० भूर छन्दसी विवेक विललास 1 





{ उत्तर ) षटं, यह उनका कथन सर्वथा ययर्थ दै दैसो 
भगवती सूत्र के १८ वेः शतक के दशवे उदेशक में यह वर्णन दै कि 


सेकितेर्भते जत्ता सोमिलाज मे त्वनिधमं 
संजमसञ्भाय . काण चावस्सगभादिषशु जोगेसु 
जयणा सेत्त जत्ता ॥१॥ 


सोमल ब्रा ते शी महावीर खामी से पृट्ा कि है भगवन्‌ | 
"यात्रा किस फो कहते हे, इस प्रभ फो सुन कर श्री भगान्‌ ने इतत 
दिया कि “वार्‌ प्रकार के तथो नियस, सन्रह्‌ प्रकार फे सयम तथा 
स्वाध्याय, ध्यान श्यौर श्थावश्यक श्रादि योगों मे जो यतेनादहै घी 
यात्रा है भगवान्‌ फै दस उत्तरसे सव फोजान सेना चाहिये कि 
यत्रा फा क्या खरूप दै । 


सब ही ' ती्ैकाते ने यात्रा फे विषयमे देखा ही कथन किया 
है, किन्तु पर्वत पर जनि फो यात्रा किसी सूत्र मे नहीं फटा है) यदि 
किसी सूत्र मे पवत पर जाने को यात्रा कक्ष गया हो सो पीताम्बर 
लोग मे पाठ दिखला्बे 1 

किभ्ये भगवती सूत्र फे रणे शतक फे धपे उदशक मे यह 
पाठ है कि- ६ 

तित्थं नते तित्थ तित्थं करे तित्थं गोयमा अरहा 
ताव चियमा तित्थकरे तित्थं पुण उन्राणाहण 
समणसघे, त जहा समणा समणि थोसावगा 
सावियाध्यो ॥१॥ 

इस पाठ में वतलाया गया है-तीरव्धर तीर्थनाथ दै, तीथे चार 
फो वत्तलाया है, तद्यथा-साधु, साध्वी, श्रावक चौर श्रानिक्रा, किन्तु 
परैत को कह सी सथं नहं बतलाया गया है, यदि कष्टं पवैतफो 
ती कहा गया हो चो प्रमाण वतलाना चाहिये 1 


२० भुर सुन्दरी विवेके विलास 


(उत्तर ) उन लोगों का यह कथन भौ मिथ्या है देवो 
उवा सूत्र मे यह वंन है फि खविर भगवान्‌ कैसे ह १ उत्तरे 
कहा गया है फि "“छजिणा जिख सकस" यह्‌ वात साधु कै तिये 
कही मई दै, पिन्तु प्रतिमा फे लिये तो वदा कथन नदीं किया दैःतो 
फिर प्रतिमा वीतराग का नमूना कैसे हे सकती है १ देसो ! रक्ती ह 
बहुत सी षस्तु मं से थोडी सी वस्तु को लेकर देखने को नमूना कत 
है, सोने का नमूना सोना ही दोता है रिन्तु पीतल नहीं होती दै, स 
कानमूनारत्ही होता है किन्तु काच नहीं होता है, हाथी का नमूना 
हाथीहीदहोताहै किन्तु गधा नही होताहै, स््ीका नमूनास््रीदी 
है धिन्तु पुतली नदीं हती है, ( सी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ) 
इसी प्रकार ज्ञान दशेन श्रौर चारित्र से युक्त वीतराग देव टा नमूना 
श्ञान ्यौर दशन से युक्त साधु हतो सकता है, तथा साघु फा नमूना 
साधु हो सकता है, किन्तु गोशाल मतालुखार जैमाली यती नहीं ६, 
क्योकि वेष ष्टोने पर सी ज्ञान दशन श्लौर चारित्र रूप गुण नदीं दै 
दरखलिये वह्‌ साघु सौर भ्रावक के बन्दन फरने योग्य नदी है । 


(प्रभ्न ) मूति पूजक लोग कहते है कि~मगवती जी में प्रार्म 
मे यद्‌ क्िखा है कि--“नमो वभीए लिषीए" अथौत्‌ ब्राह्मी लिपिफो 
नमस्कार हो, सो जव लिपिफो भी नमस्कार फरना शाखरोक्त है तो 
प्रतिमा चन्दन में क्यां विरोध किया जाता है। 


( उत्तर ) यह्‌ उनका श्रम दहै जो वे एेसा कहते ह, यथाथ बात 
यह है फि-श्री छऋपमदेव भगवान्‌ ने आाह्मी को चञारह देशो षौ 
लिपियां सिखलाईर्थी, श्रत भत्राह्ली लिपि" पद से ्षमदेषकादी 
योध होवा है जैसे श्री च्ुयोग द्वार में पाथा कै ज्ञातता पुरुष को पाथा 
ही यतलायः दै, इसी प्रफारसे लिपिकेन्नाताफोदहौ लिपरिफे नामसे 
क्षा गया द, तात्पयं य है फि दसी प्रमाण के अनुकूल सुप्मा 
स्वामीनेश्री छपभदेद जी फो नमस्कारं क्या दै । 


ष्ठु परिच्छेद } २०१ 
(मरन) पीवाम्बरी लोग फते ह कि--“श्ुखय प॑त शास्मव 
५» क्या यह्‌ बात ठीक 
(ऽत्तर) उछ फथन समथा पूत्विरुद्ध है, देखी श्रौ भगवती 
हूत के सात्वं शतक फे ठे टश मेँ एदा है फि--'"जव चटा 
श्मारा लगेगा उव मरत चेत्न मे गङ्गा, सिन्धु नदी श्नौर पताध्यपर्न॑त 
ये तीन वस्तु ए्ाखत रूपमे रहेगी श्रौर सथ पर्वतो का चिच्छेद ह 
जिगा" इसी प्रकार श्री जम्दृदरीप प्रतति में मी का दै 1 
(श्न) मे लोग कहते ह कि-“छपमगरूट तो पाठमें नहीं 
1 सो फ्या ऋपमङ्ूट फा विच्छेद होगा” पया ईस का उत्तर्‌ 
1 
(उच) पमकद रदेगा, गक्नासिन्धु शूट रदेण, परन्ठु प॑त मे 
से सो एक पैवादय ही रहेगा, उन लोगों से यह्‌ पूना चादिये कफि-~ 
ध्वम लोग शघरुखय को पर्वत मानते टौ वा कूट मानतेहो, फिर यदि तुम 
लोग शत्रु य को शास्वत मानते हो तो उसमे न्यूनाधिकता नदी होनी 
वादये, क्योकि शास्त पदाथ सवेदा एक रूप भें रहता दै लुम पसे 
शास्त मान फर यह कैसे फते हो फि छठे रे में एक दाथ ऊँचा 
तथा खाच दाथ लम्या रहेगा" भला शाखत वस्तु मे कम न्यूनवा वा 
अधिकता ष्टो सकती दै ¶ दो ऋषभवरूट तो अवश्य उतना ही रहेगा, 
उस न्यूनाधिका नदीं दोमो। 
(अश्न) ॐ फिर गगाचिन्धु कम क्यो हो जावेगी ¶ 
(उत्तर) ग्वा फा क्र सादृ बासट योजन का दैः यद्‌ पोत्र न्यून 
न दोगा-किन्तु उसका प्रवाद मात्र न्यून होगा, यद्‌ जान लेना घादिये । 
(रन) मूष्िपूजक लोग कदे है कि~-भ्ञाता सूघ मे कय- 
+ वलिषफन्मा५ पाठ दै, उसे मूतपूजा सिद्ध होवी है ॥” 
(उत्तर) यह्‌ उनका फथन ठीक नदीं है--देष्ो--क्लातासृप्र ऊ 
दूरे ्रभ्ययन मँ यद्‌ वन दै फि--मदरावार्थवादी पुय कै लिये नाग- 
भूत यज्ञ फो पूजने के लिये नगर न गई थीऽसूच फ पाठ बह ह ~ 


चतुर्थं परिच्चेद । २१९ 


फिर देखो ] सूयौमदेव, द्रौपदी, भद्राखा्येवाही तथा अरतैश्वर, 
इन वासो का प्रतिमा पूजन एकः समान पाया जाता है चयात्‌ 
सोस्पिच्छी से पूजनः स्नान राना, चद्न लगाना, वख पदिराना 
सुगधद्र्य फा लगाना) रल, फल, माला, चूर बल श्रौर शछामूषण्‌, 
इन पाच पदार्थो फा सन्मुख चदाना, चालो फे चर माङ्गलिकों का 
बनाना तथा धूप का सेना, इत्यादि स कायं समने समाम दी किया 
दै, तासयं य है कि सूयौभदेव मे जिख भरकर पूर्वोक्त काय को किया 
पी श्रफार द्रौपदी नेभो किया, उसी प्रार्‌ मद्राने यक्त फेश्चागे 
पिया तथा सप्तेश्वरने चक्रके अगे किया, कदो छिस पद्त्तिके 
छटुसार स्वने पर्घोक्त पकसीदीपजाणीयी? 
मूतिपजच लोग जिन भततिमा को जिन समाना कने है, उन 
कमा चाये कि प्रतिमा सेतो जनन्त गुणो के धारक भगवान्‌ ये 
तो उनकी इस पूर्वोक्त रीतिसे सावद्य पजा क्यो नदीकी थी, इसका 
उत्तर दो, देखो ! द्रौपदी ने जो प्रतिमा का पूजन किया था वह्‌ भगवान्‌ 
की प्रतिमा नदह की.थी, क्योकि जो श्रारम्म छौर परिह के सदित 
ह वह्‌ वधि ज्ञानी या विभद्ग ज्ञानी जिनको षहो सकती है, दणद्ध 
सूय फे तीसरे खणेमे तीमे प्रकार के जिने यवल्ाये है, सूघ पाठ 
इत प्ररार्दै - 
तो जिण्ण पन्नता तजदा-धोदीनाणजिणा, मण- 
पद्वयनाणजिणा, केवलनाए निषा, तवो केवलीं 
पद्नन्ता, लजद्‌ श्योरीनाण केवली, मणएपल्ञवनाण केवली, 
केवलनाण केवली तथो रदा पन्नत्ता, संजरा-भोही- 
जनास्‌ रहा मएपल्लपनाण आरटा, केदलनाण रदा ॥१॥ 
छयै--तीन प्रकार के जिन कटे गये है, त्था चवयि च्नानी जिन, 
मन पीय क्षासी जिन तथां केवल ज्ञानो जिन, सीन प्रकार के फेवली 
कदे गय षै, रथया शवधि क्षानी वेवली५ सन पर्याय ञानी केवली, 








२०२ भूर छन्दरी विधेक पिलास्त। 





जेणेव पुक्ख रणी तेणेव उवागच्चह्‌, उवागच्हृत्ता 
पुक्खरणी तीरे सुबह पुप्फगंधम्मदलं तवहन्ता पुक्ख-* 
रणी श्चोगारेति, जलमज्वनं करे, जलमञ्नं करेद्ता 
जलक्ीडं करह जलक्रीड करहनत्ता एटाया कयवर्लि- 
कम्मा श्चलोलगपड्साद़गा जाए तत्थ ओोपलापं जाव 
सदस पत्ताय गिरिदत्ता पुक्खरणीयोपचुसहत्ता तेशु वहु 
पुष्फगं धम्भत्लं गिरिदृत्ता जेणेव नागघरे जाव वेसमणः 
घरे लेणेच उवागच्चृह ॥१॥ 


स पाठ में फटा गया है फि-^्वावदड़ी में यलिकम किया" 
यदि बलिक का रथै प्रतिमा पृजन वतलाते हो तो कौ छि किस फी 
प्रतिमा का पजने फिया १ नागयत्त फा पजन तो वावी में स्नान कर 
उसे से निकल उसके स्यान भें जाकर फिया है, फिर “वलिकम्मा" 
का श्रथ प्रतिमा पूजन वतलाकर व्यर्थं फा धङ््‌गा क्यों लगाते हो ¶ 
देखो क्ञाता जी फे १६ दै श्रघ्ययनर्मे मी यह्‌ वणेन है कि~-्द्रीपदी 
ये स्नान छूर वलिफमे किया, तदनन्तर वस्त्र फो पिना” मला सोचो 
तोसष्टीरिक्यास्नौ नन्ररह्‌ कूर देव पजा कर सकती दहै ¶ फिर वत. 
लाश्नो कि स्नानघर भें कौनसा देव था। 


साय पमेणी मे यष्ट वर्णन ह कि--“करियारे ने जगल मे वति 
कम किया” वत्तलाघ्मो कि वदा फौनसे देव फो पजा ¶ "“कयवलिफम्मा" 
पद्‌ स्नान विरोपक्छा ही बोधक प्रतीत होता है । 


कोणिक, भरेशिकः वेदा, दसारण, भद्र शौर दस्तपाल' इत्यादि 
यनेक राजा हुए ह चथा दृश चचछृष्ट धावक हुए है परन्तु फिसौ ने मी 
भ्रतिमा का पूजन नह कयि तथाक्रिसीने भी सन्विर नहीं बनवाया, 
जय क्रिखी सञ्च मे प्रतिमा पुजन फा बिपय नहीं है तो मन कल्पना 
से ठोग जमाना उचित नही है ९ 





२१० भूर खन्द्रौ विवेक विलललास। 


~^ 


कायिक सम्यक्त्व से युक्त है, अव बतलाश्नो किपेसा होने प्र भी 
श्मर्णक श्रावक ने उन्हे वन्दना क्यो नहीं की थी ? 

इस से सिद्ध दो गया रि द्रव्य निक्तेप वन्दनीय नहींहै किमु 
सव निपा मे से भाष निक्तेप दी वन्दनीय दै । 

( प्रशन ) मूति पूजक लोग कहते है कि “ज्ञाता सूत मे बे 
ध्ययने द्रौपदी के प्रतिमा पूज्ञन का वर्णन है? क्या यह्‌ वात 
ठीकंदै१ 

( उत्तर ) सुनो ! प्रथम तो उस समय द्रौपदी मिभ्याच्िनी थी, 
क्योकि उसने नियाणा किया था, नियारे की पूर्ति के विना सम्यत्तूव 
की प्राति नहींहो सरुी है, फिर देसो ! वहा “जिन-घरः का पाठ है, 
सो जिनराजके सो घर ष्टोता ष्टी नदी षै, यदि जिनराजकेभी धरदौ 
तो वास्तव मेषे जिन ही नदीं दो सकते है, इसके अतिरिक्त-्रौपदी फे 
साता पिता भी मिध्याच्ती ये, तो द्ौपदीका मिथ्याच्नी होना सेधा 
सिद्ध दी है, बह जिन प्रतिमा फो पूज ही नदीं सकती है । 

(प्रश्न) द्रौपदी के पित्ता दरुपद्‌ राजा मिथ्यात्तवी ये) यद्‌ 
निश्चय होता है? 

( उत्तर ) इस बात क प्रमाण तो सून्र मे विद्यमान है, देखो ! 
११ भिनमार्मी होता तो मास का श्याहार स्यवर में कैसे वनवाता ? 

ष्व [` 1 1 

सूज्रपाठ-विउलं असणं पाणं लाहम साइमं सुर 
चे मञ्जच महु च मंसं च सिधू च पसन्नं च सुव 
पुष्फ वधगं धम्मिलालकार च ॥१॥ 

श्र पिचार्लोकिजो सम्यक्‌ चि दता तोके घरमे 
सद्य मास चादि के होनेनाक्याकामथा१ 

फिर देखो, कोरिक राजय ने तथा श्रेणिक राजाने भगवान्‌ 
कतो किष प्रकार ठे बन्दना छी भ्यो, कदो उन्होने सावद्य पूजन को क्यो 
मेषी किया¶क्यावेण्ेखा करना नद्धौ जातिःये ? 





चतुर्थं परिच्चेदे । >०द 


श्न) मूततिपूजर लोग कहते है फि--्शाल मे सिद्धायतन का ~ 


षणीन है सिद्धायतन सिद्धो के घर्‌ फो कदते ह तथा सिद्ध नाम प्रतिमा 
फा है" सो क्या उनका यह कथन ठटोक नदीं है { 

(त्तर) उनका यह्‌ कथन सूत्र विरुद दै, देखो यदि घे लीग 
५सिद्धायतन'” शब्द्‌ को गुणनिष्यन्न नाम मारने तो भगवती सूत्र के नें 
शतक मे “छपमदत्त ब्राह्मण खा वर्णन है, वा “'ऋपभदच' को 
ऋषभदेवे जी फा दिया हु्ा मानना चाहिये, उत्तराध्ययन सूत्र कं 
छटारदपे अध्ययन मे “संजती नामक राजा का वणेन है, नाम त्तो 
स्का '्सजती था, परन्तु कमं उसका श्रसजतीका था तो क्या 
मे भी नाम मान के द्वारा सयती भानोगे, फिञच्व विजय, विजयन्त, 
जयन्त श्रौर अपराजित, यै चार श्ुत्तर विमान फे नाम घरसर्प्रात 
छ्ीप समुद्रफैष्वारचारर्रों के क्ट, तो क्या नाम मात्रसेवे 
श्चटुत्तर विमान से सम्बन्ध रख सक्षते ह १ कभी नदी, इसलिये यद्‌ 
मानना चाहिये फि ५तऋपभदत्त' ५सजती" तथा "मदापुरुप इत्यादि 
नाम गुण निष्यन्न नदी है अयत्‌ गुणरदित ( चथै-शल्य ) ट इमी 
परफार “सिद्धायतत" नाम फो भी जानना चाहिये । 

क्रिच्व-१७० के विजय मे तीन २ तीथे कदेर्ु- मागध, वरदाम, 
श्मौर श्रभार, परन्तु सम्यम्‌ दृ पुरुप के वे अराधन के योग्य नहीं ह । 


सुनो १ यदि पीचाम्बरी लोग ५सिद्धायचन शन्द को शुएनिप्पनन 
{ अन्वथेवा सार्थक ) नाम मानें तो मी सिद्धायचन शब्द का श्रथ 
सिद्धो का घर होवा है, अर्थात्‌ यद्‌ श्रये होता दै फि सिद्धायतनो 
मे चिद्ध रदते रै, सो क्या वास्तव मे यद वावहै ‰ इस वात का न 
समाधान रना वा्धिये 1 

नौर सुनो! सथ पर्वतो मे, द्वीप सुरो मे वा देवलोक 
पयार > भरतिमायें शाखदी की गहै है तथा चातें प नाम सर्व॑ 
प्सा कदा गया है, तद्यथा--टपमा, वतमाना, चन्द्रनयना तथा 


॥। 
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न 
भरि धरधर ही है, उन्दें परतिमाको कपडे भी पदिराने वादय, 
फिलिनते उनकी भक्ति पूरी षो) धरे भते जोषोंच्मो कष्ठ तक 
समसाब | । 

( भ्रश्न ) ५जिन प्रतिमा” शब्द्से तो भगवान्‌ की दही प्रतिमा 
(मूत) का बोघ होता दै, फिर श्याप जिन शब्द्‌ को केवल अरिदन्ताचक 
क्यो नहीं मान्ते है ? 

( उत्तर ) इस विपय में प्रथम ही फदा जा चुका फि षयि 
जानी जिन की प्रतिसाका होना सम्भव फिरजो कृषो, जिनः 
प्रतिमा शत्द्‌ फे देखते मात्र से मृतिं पूजा फँ से सिद्ध होती दै १ 
कस अतिरिक्त जिन शब्द्‌ के नेक अय है, देखो {जिन शब्द सीर्द्कर 
सामान्य केवली, श्रवथि ज्ञानी, मन पर्यय क्ञानी, एकादश गुण 
स्थानी, चतुर्दश पूवे धारी, दशपू्ंघारी, कन्दपे तथा नारायण, इत्यादि 
नेक श्र्थो फा वाचकटै। 

( प्रश्न ) कन्दे का भी वाचक जिन शब्द्है, हस विषय मे 
फिसी न्थ का प्रमाण दीजिये 

(न्तर ›) लीजिये, श्री हेमाचायं छत दैमीनाममाला अनेकाथ 
सपरह्‌में यद श्लोकदैकि-- 

वीतरागो लिनश्चैव, जिनः सामान्य केवली। 

कल्दृपेश्च जिन. ख्यातः, जिनो नारायणस्तथा ॥१॥ 

शध जिन शब्दं घोतराग छा वाचक है, जिनरब्द्‌ सामान्य 

फेयली फा वाचक है, जिन शब्द्‌ फन्द्धे फा वाचक है तथा जिन शब्द्‌ 
मासयस्‌ का वाचकदहै॥१॥ 

इस विषय में यद्‌ समम लेना चादिये कि घनयाती कमो का 

विनय करने से श्रिदन्व चौर फेवली छा नाम जिन दहै, सवे जीवो फो 
जीतने से कन्दे फा नाम सिन है तथा श्रपनी सुजा के बलस 
सीन खण्डो फ जीतने के फरण वाघुदेव छा नाम जिन टै, इसके 
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भीरपणा, इस प्रकार चे चारो नाम तीयो ॐ नामसे ष्टे गे 
परन्तु ये तीरों की प्रतिमाये नीं है सो प्रिर ये चारो नाम श्रनन्त 
फाल फे कैते हो सकते षट यद्यपिये चारों नाम च्ौषीसमे सेद 
परम्तु न नामों से मेल नदीं मिलता दै, वास्तविक तात्पर्य यह है कि 
प्ममन्त फाल के जो देह्य शादि है उनको “सिद्धायततनः नाम से 
पुकार गया है, देखो ! इस विषय की सात्ती श्लुयोग द्वार मे है-- 

सेकषितं दस नामे, दस नमे दस विरे पक्त, तंजहा 
गोष नोगोणे यायाण पराण पडिवक्खपराणं पादाण 
पाए णाहं सिद्धाहत्तेणं नामेशं अवयवेशं संजोगेणं 
पमाणेणं, से कि त श्रणाहय सिद्धतेणे, अणाहसिदधतेणं 
धम्मत्थिकाए, यधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए, जीव- 
स्थिराए, सोगलत्थिकाए, सेत्त ्णाहयसिद्धत्ते णं ॥१॥ 


अथ उन लोगों से यद कहना चादिये फि-सैसे, तुम सिद्धायतन 
को बन्दूीय मानवे हो, वैसे ष्टी तुम इनका भी बन्दन करना चाये, 
योंफि यह भी शना सिद्ध है, उक्त पाठम जो कयन है उका से 
प्रमाथं यही है कि कृत्रिम न होने सेये नामदहै। 

( प्रश्न ) वैताल्य पवतम नौकर तो खव फो सिद्धायवन 
क्यों नदी णा दे १ ६ 

८ उत्तर ) इसका उत्तर यह्‌ है, सुनो--यञुयोग द्वारम कदा 
दै कि--“मषठा शेते ईति महिष ” अरथौत्‌ थिवी प्र जो सोता दै 
उसको मदिप {८ असा ) कदतेष् अन प्रश्न उठता है फि प्रथिवी पर 
सोस्वद्ी सोतेरहैवो च्या सव को मिप टना चाहिये, पिर कहा 
है किक रमते इति श्वर ” अथात्‌ कुल मे जो रमण { क्रीदा ) 
करता है उको छुखर ( दायी ) कते है, इस सँ मी प्रश्न उठता द 
कि धन्यं जन्तु'भीङुलमें रमणक्सते है सो कयात मी कलर 
फदला्ेगे १ बात यद्‌ है कि विरोवता फो लेकर चअयवा योयरूटि शी 
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तथा केवल क्ञानी केवली, तीन भकार के अरदद कहे गवे है, त्वा 
अवधिन्ञानी च्रह॑द्‌, सन. पर्योयज्ञानी अर्द चनौर केवलक्तानी दद ॥१॥ 

पू्वक्त पाठ मँ वधि ज्ञानी को मी जिन, केवली श्रौर शहद 
फा गया है, सम्भव है फि वह प्रतिमारेसे दी जिनकी हो, क्योकि केवल 
ज्ञानी जिन, फेल क्ञानी केवली रौर केवल ज्ञानी हेद्‌ छो ते सचित 
पदां पुप्प, चदन विलेपन तथा धूप दीप च्यादि पाच इद्धो का 
भोग कल्पता दी नदी है, क्योकि पूर्वोक्त जिन केवली श्रद्‌ जिस 
दिनि अगारत्व को होढ फर अनगारत्व का ग्रहण फरते हैँ उसी दिन 
से सर्वं वस्तुं का व्याग कर देते हैं फिर यहभी उनसे हाया प्रश्न 
टै फि-द्रौपदी के समान यदि न्य किसी श्रावक वा राजा महाराजा 
ने प्रतिमा पूजन कर भक्तिफीदहोतोसूत्रकेमूल पाठका भ्रमण 
देकर बतलाधो तो हम भी उसे खीकार फरे । 

रायपसेणी सूत्र मे तीन भ्रकार कै श्राचा्यं वतलाये दै -- 
कलाचाये, शिसपाचायं श्रौर धमौ चाय, इन में से पहिले दो ्रावार्योकी 
भक्ति तो यह्‌ धतलाई है कि इनकी स्नान, भोजन, पुष्प, फन, वस 
श्रामूषण्‌ श्रौर धन, इनके देने के द्वारा भक्ति करनी वादये, कन्व 
धमचा की भक्तिमें तो ऊपर कटी घातो का निपेध क्रिया गयाः 
खनकी भक्ति मे तो केवल यन्द्ना करना श्नौर श प्रकार के निर्दोष 
आहार च्नादिका देना कदा गया ह, त मूतं पूजक लोग यदि 
प्रतिमा को नमूना रूप मानते है तो उनसे यही कदा जा सकता 
कित्यागी का नमूना त्यागी दो सकता है समे कि चावल का नमूना 
वल ही दोढा है किन्तु उवार नदी होता दै फिर अरततिमा फो त्यागी 
का नमूना मान पर क्यो उसकी सावद्य पूजा करते दो ¢ क्यों भोले 
जीषो को यहकाते दो तथा क्यो भनन्त ससार की वृद्धि करते टो † 

सोचने की वात है कि-भरतिमा पूजक लोग' भ्रतिमा फो यदि 
भूषण धारण करते है श्रौर यदि पषा, नी पदिसते दै तो उनकी 


चतुथे परिच्ेद ! र्ण्यू 


श्येतता सेये नाम दिये गये है इसी प्रकार सिद्धायतन फे पिषय में 
भौ जान लेना चादिये कि जिसमें देव, देवी चते रहते है श्रौ 
निवास करसे दै, उनको सिद्धायतन कहते है, पन्तुष्टमे तोषे 
निवास फरते नदी, इस छेका से यदि वे लोगप्रतिमा के वासस्थानको 
"सिद्धायतनः" कते है सो दम उनसे यद पूते हँ कि दरौपदी के अधिकार 
मे गणधर महाराज ने सिद्धायतन का कथन्‌ क्यौ नदीं किय ¶ तुर्दारे 
मन्तव्यानुसार उन प्रतिमामवन फो सिद्धायतन कना चाहिये था । 
दैपो! श्री चादिनाथ भगवान्‌ से लेकर श्री महावोर खापी 
पयन्त खव का एक ही उपदेश है-्र्थात्‌ सवने शगार घम श्यौर 
छनगार धमं, दन दो्ी घर्मोषटी ्रह्पणाकीषै, किन्तु याघ्नाफा 
करला, सघ निफालना, मन्दिर घनवाना तथा परतिमा का पूजन; देसको 
कहीं भी घम नदीं बत्तलाया है, यदि फिसी सिद्धान्त प्न्य में इन बातें 
शो धर्म यत्तलाया गया ठो तो लेख चदलाश्रो 1 
( परभ ) मृति पूजक लोग कहते दँ कि “वार निक्त दै, इनमें 
से खापना निदे बन्द्नीय दै, क्या यह्‌ उनका फथन उचित है १ 
( उर ) यद्‌ उनका कथन सवथा सूर विरुद्ध दै, देवो 1 
छनुयोग द्वार मे चार निततेपो का षो वणेन है, परन्तु वाये फो ष्टी 
बन्द्नीय नही का गया द, कितु केवल मात्र भाव निततेप को वन्दनीय 
का दै, देखो- 
जाम लिणा जिणनामा ठवणनजिणा जिन पडिमाथो । 
दव्वजिणा जिण पडिसरीरा माच जिणा श्वरिदन्ता ।॥१॥ 
जिन शन्द्‌ के चार निरपो का वणेन उक्त गाथा मे किया गया 
है, प्रयम नाम निन्तेप दै साता पिता ने चछवम; शान्ति, नेमि, पावै) 
मदावौर, लिन, शपि छलौर जिनपाल, इत्यादि जो नाम क्छ 
उनको नाम निक्ष कहे दः नाम नित्तेष मेँ अरिदन्त फा गुण नरी 
ह्येता ह, चत वद बन्द्नीय नदीं है 1 पयर की> काठ की, पौल की, 
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ननन ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^ 
मक्ति ्रधूरीही है, उन्हें प्रत्तिमाकों कपडे भी पदिराने चाये; 
फिजिलतते सनदी भक्तिपूरीषो, अरे मोले जीवोषो का तक 
समाव । ॥ 

( प्रश्न ) “जिन प्रतिभा" शब्द्‌ से तो भगवान्‌ की हौ प्रिमा 
(सूरि) का बोघ होता दै, फिर श्राप निन शब्द्‌ को केवल ्रिदन्तवायकः 
चयो नदह मानते टि? 

( उत्तर ) इस विपयमे प्रथमहीक्दाजा चका है कि्वधि 
ज्ञानी जिन की प्रतिमाका होना सम्भवटहै फिरजो कुष्ठो, जिनः 
प्रतिमा शब्द फे देखने माच से मूतिं पूजा कफम से सिद्ध दोती है ? 
मरे तिरि जिन शब्द्‌ फे नेक जयं ह, देखो } जिन शब्द्‌ ती्दकुर 
सामान्य केवली, सवयि ज्ञानी, मन पयौय ज्ञानी, एकादश गुण 
खानी, चतुर्दश पूरवे धारी, द्रापू्धारी, कन्दं तया नारायण, इत्यादि 
नेक शर्ध का वाचक दहै] 

(प्रशन } कन्द्पै कामी वाचक जिन शब्द्‌ है, स विषय मे 
किसी प्रन्थ का प्रमाण दीजिये। 

(ततर ) लीजिये, श्र देमाचायं छत दैमीनाममाला अनेकाः 
सप्र मे यद्‌ क्लोकदैकि- 

वीतरागो जिनश्चैव, जिनः सामान्य केवली । 
कन्दर्प जिन, ख्यातः, जिनो नारायणस्तथा ॥ १ 
छथ जिन शब्द्‌ वौतराग का वाचक दै, जिनरा्द्‌ सामान्य 
केवली फा वाचक दै, जिन शब्द्‌ कन्द्ये फा वाचक है "तया जिन शब्द्‌ 
नासयण॒ का वाचक दै ॥१९॥ 
इस विषय में यह्‌ सममः लेना चाष्टिये कि घनघाती कर्मा फा 
विजय करने से भरिन्त नौर फेषली फा नाम जिन है, सवं जीवो फो 
जीठनेसे कन्दुैष्ठा नाम जिन है तथा श्रपनी सुजा्ोंके पलसे 
सीन खर्ट फ जीठने के कारण वासुदेव का नाम जिन टै, इसके 
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सूपे की वा सुवणं श्रादि वस्तुको तीर्थ ॐ श्नाकार वालीजोमूर्ि 
£ उणो श्याना निके कते है, उसमे चर्हदूभाव भले दी माने, 
परन्तु वास्तव में वह्‌ श्ररिहन्त नहीं है, इख लिये वह भी वन्दनीय नदीं 
है, जैसे श्री मदधिनाथ भगवान्‌ ने श्रपनी मि घनवाई, परन्तु समे 
श्री मच्धिनाथ भगवान्‌ के गुण न होने से वह्‌ वन्दनीय नदीं दै, द्रव्य 
निर्ेपके बहुत से भेद ह परन्तु प्रन्य फे विस्तार के भय से सत्तेपमे तिला 
जाता है देखो ¡ श्री तीथेद्धर महाराज जव तक गृहख वास में विमान 
है, सयम फा गृहण नदीं क्रिया दै तब तक वे द्रव्य तीर्थकर फट जाते 
हैः वे भी बन्दुनीय नदीं है तथा केवल ज्ञान केवल क्षान दूर्श॑न से युक्त 
शवौतीस भविशर्यो से युक्त वथा ३५ वाणी गुर्णो से युक्त जो हरिदन्त 
ह इनको भाव श्रिदन्त कते है, छन्दो फो भाव तीथे एषठ है 
ये बन्द्नीयदै। 

(र्न ) सूति पूनक़ लोग स्थापना निकतेप फो वन्दनीय मानते 
है, मे फते है कि इखमे यद्यपि" वीतराग फा ठो गुण न्ट है, पर्न 
उसके दशन धौर पूजन से श्च पना ध्यान शुद्ध दता दै, इसलिये ष 
घन्द्नीय दै । 

{ उत्तर ) उनका यह्‌ रुयन भिथ्या दै, देखो ¡ दि प्रतिमा 
फै दशैनसे दी शुभ ध्यान होचाहै तो श्री महिनाथ जी फै खरूपको 
देख फर चछ राजार््रों को कामदेव क्यों उत्पन्न हुश्रा ¢ किन्तु जवं 
उनका उपदेश सुना तम ही उन्दे वैराग्य उसन्न हृश्रा \. 

(प्रश) वै लोग कते है फि--“नमूना देखने से माव 
उलन्न होता है +? 

( त्तर ) यष्ट कथन ठीक नदीं है, देखो उत्तराच्ययन सूत्र के 

१८ श्रध्ययन मे का है कफि- 
करकंद्‌ कर्लिंगेखु पांचालेखु पदुम्मरै ॥ 
नमिराय विदेदेखु गधारे सयं निरगरै ॥१॥ 


रश भूर सुन्दसे विवेक विलास । - 
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श्रतिरिक्त जिन शव्द्‌ के मौर भी श्चनेक अर्थं है, उनको प्रसातुमा 
जान लेना चाष्टिये । द्रौपदी के दिपयमें तो यदह जान लेना चि 
फ विवाह के अवसर पर तीव्र मोदनीय के उदय से पिकी ब्धा 
से उसने वयि ज्ञानी जिनकी पृजाकी। 


(प्रश्न) पूजा फे अनन्तर द्रौपदी ने “नमो 
कहा था, तो सक्त पाठम जिन देव के जिन > रुणोंकां कथन किं 
गया, वे गुण अवधि जानी जिनमे षित नीहि ह, किम 
दम वात फो कते मानले कि दरौपदी ने वयि नानी जिनकी प्रति 
का पजन किया? ॥ 


(स्तर ) यद तो ठरू दै रि नमोदयुण" पाड मे वरि गए 
श्रषधि क्ञानी मे घटित नदीं होते है, परन्तु श्रसपक्ञ जीव जो श 
नदीं है कसे मौ श्रहेद्‌ रूप मान लेते है, लोक मे श्रतदप मे भी तद्रूप 
का भ्यवदार देखा जां है, जेते छुञ्ध मनुष्य धनिक से कहते कि 
शपतो हमारे लिये ईश्वर हैः इत्यादि, इस फे श्तिरिक्त सूत्र न्या 
मे भी च्रद्रूप में तद्रूषता के व्यवहार का वर्णन अनेक खानों मेँ चाया 
है, देखो ¡ भगवती सूत्र के श्राढवे रातक फे पादं उदेशक भै गोशाल 
फे भावको का वर्णन किया गया है पार यहं ह करि- । 


, इववेते दुबालस अआआजीक उवासगा- 
श्चम्मापिञ्खुरगा अरिदन्त देवतगा ॥ १॥ 


इस पाठम कदा, गया है कि-गोशाल क वारह्‌ उपासकयेः 
वे मादा पिताके समान गोशलकी सुश्रुषः करते ये तथा श्रानन्द्‌ 
शवात्रक के तुर्य वे गोशाल क श्ररिहन्तवन्‌ भक्ति करते थे, यस जान 
लेना चाद्ये फि खाजीविकु ( गोशाल ) मतादुयायियों फे लिप मोशाल 
हयो रिन्त था, इसी प्रकारसते द्रौपदी ने मी अवधि क्लानीनिनको 
केषली जिन वा अरन्त जान कर “नमोलछए" का पाठ पदा है । 


| ११ 
४ 


चतुर्थं परिष्ठेद्‌ २०७ 


श्ययौत्‌ पृषभफो देख कर कटु ने पर्तिग्देशके र्यफो 
छोड दिया तथां वते वैराग्य उस्प्न हुश्रा दमु रजाने स्तम्भक 
देख करे पाचालदेश फे राज्यफो ढ़ दिया, नमी राजा को चृद़ी 
देख फर वैरप्य उसन्न हुश्च चथा उसने विदेह देशके र्यको 
छद दिया तथा निगदी राजाने श्रामफो देख कर गन्धार्‌ देश फे 
राण्य फो छोड दिया । फिर शीसे अध्ययन मं लिप है फि-- 
समुद्रपालजीने चोरको देख फर प्रतिघ्ोध षो पाया था, तास्थ 
यद है कि पूर्वो पाच फरो को देय कर पूर्वोक्त पाचों फो वैराग्य 
इत्पतन द्ुभा था, सो पूर्वोक्त पचो पदायै मी वन्दनीय दनि चादि, 
हसी प्रकार मूषि फे विपयमरे भौ जान लेना चाय) वास्तव मं 
वैराण्यफा कारण तो निश्यय तथा प्तयोपशम भाव है, वाद्य फारण 
सो श्रनेक है-परन्तु वे निन्दनीय न्दी ते & देखो ! घ धों रजाधौ 
फो मोदन घर मे सूति फो देए एर ध्यात्‌ महिष्मरी फो देख फर 
वैराग्य माव उथा जाति स्मरण उन्न हुश्रा था, तथापि मद्धिनाथ छा 
चर्दो मे बन्दन तो नदीं किया था, यह्‌ वातत सूत फी साक्तीसे सिद्ध 
डै। कते घाश्वयफी वातै पि-आाज दिनि प्रतिमा फे लिये सव 
निकाला जाता ह, किन्तु जिस समय सात्तात्‌ तीथैक्कर विद्यमान ये, 
पिचस्तेथे, तवतो किक्तीराजाने वा फिसी सेमे सवकोन्हीं 
निरुला था, नैमोको खोल कर सम्यग्‌ दृष्टि वन कर स वतिष्णो 
विचारना वाहि । देखो बिणक सूत्र मे सुया कुमर के विषय में तथा 
भगवनी सूत मे खदा राजा के चिपय में यष्ट लिपा है फि-उन्दोने यष्ट 
भायना की फरियदि मगवान्‌ यहा पारे तो दम चन्द बन्दना षर, 
तरन्तु यद विचार तो उन्दोनि नदी फिया फि भगवान्‌ की प्रतिमा फ 
ह म उसख्ल वन्दन करन जावे । 
(रभ) मूिपुजक लोग कहते दै कि-प्रतिमा पीतराग का 


नमन दै खस के बन्दन से मी बीतराग के चन्दन फे वुस्य फल्‌ दोषा 
१ क्या यद्‌ वात ठीक नही? 


चतुर्थं परिच्छेद ¦ शश्थ 





मगदती सूत्र के बन्दर शतक में मेघली पुत्र गोशाल की 
्र्रस्तो नगै सें स्थिति का यह वस॑ते हे - 
लिए जिणपलावी णश्ररदा श्रहा पलावीं 
अक्तेवली केवली पालावी चअसव्वननुएु सव्वशरुणु पलावी । १॥ 
देखो उक्त पाठ मे अजिन, चरनर्हत्‌ केवली चौर शअस्न् 
ोशात फो जिन, श्रत्‌, केवली अर सर्वज्ञ के कथन का वर्शीन है, 
जोभिसे जिन, केवली चैर अर्हत्‌ मानता है, वह्‌ उसके च्नागे 
नमोद्युण फा पाठ वश्य ही बोलता है, गोश्यल के श्रावक भी जव 
भरतिकरमण करते ये तथ वे गोशाल फे उदेश्य से “नमेोस्धुग" 
कहतेहीये) 
मगयती सूत्र के १५ वे शतक में यह्‌ पाट है कि-- 
एवं खलु मम धम्म परिए, धम्मो वण्खए्‌, गोसाल 
मेखलीयुते उथन्नाणद्‌ स णधरे जावसन्वन्नू. सव्वदरिंसी 
देव सावत्थी नथरीए रालाराल कम्भ कारिषए, छम 
कारावणसी, चयाजीवग संघसंपरिघुडे, शाजीविए 
समए प्पाए भावे मति चिरेरह ॥ १॥ 
इख पूर्वोक्त सूच मे गोशाल फो पर्म्माचायं, पर्मोपदेसक, ज्ञान 
दशेन धारक स्॑न्च तथा सवेदर्शी का गया है, इसो प्रकार से द्रौपदी 
फे भधिकार सै श्रवधि ज्ञानी जिन फे विपय में जान लेना वादिवे। 
स््व--मूर्तिपुजक जनों से हमारा यह प्रशन है किश्चाप लोग 
जिन प्रतिमा फो यदि लिन समान मान्तेहतो जिन राज का स्पशं 
स्मौ रेमे कम सकती है, क्योकि श्राचाराद्ध भ्रश्न व्याकरण तथा सम 
कायाद् मे खी स्पशं फा निषेव किया गया है, तायं यद है कि मूत 
का स्पश जी कैते फर सक्ती है ! 
च्नोरौ { जग्त्‌ के भूप सथा घिलोकौनाय को मूत का स्ते 
शोषे, यह्‌ रख आश्चयं की वात है" देखो । भगवती सूत म यद 
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उत्तर ) उ लोगों का यह्‌ थन भी भिध्या टै देवो 
उवाई सूत्र मे यह वणन है कि खविर भगवान्‌ कैते दैः ¢ उत्तरे 
कहा गया दै कि “्रजिणा जिण सका" यह वात साधके तषे 
कही गई है, किन्तु प्रतिमा के लिये तो वदा कथन नदीं क्यारैःवो 
फिर प्रतिमा वौतराग का नमूना केखे हो सकती है † देयो ! रक्ती ह 
चहुत सी वस्तु मे से थोडी सी बस्तु को लेकर देखने को नमूना फते 
है, सोने का नमूना सोना की दता है छिन्तु पीतल नही होती है, ख 
का नमूना रत्र दी होदा दै न्तु काच नदीं होता है, क्ाथी का नमूना 
हदायोष्ीष्ठेतादै किन्तु गधा नहीं होताहै, सख्रीका नमूनासरीही 
है फिन्तु पुतली नदीं होती है, ( इसी भ्र्टार सवत्र जानना चाये ), 
इती प्रकार ह्यन दशन श्नौर चारित्र से युक्त वीतराग देव का नमूना 
जान्‌ यौर दशेन से युक्त साधु हो सकता दै, तथा साघु का नमूना 
साघु क्च सकता दहै, गोशाल मतानुसार जेमाली यती नहीं है, 
क्योकि वेपहोते पर भी ज्ञान दृश्चन श्चौर चारित्र रूप गुण नर्द 
इसलिये बह साधु चौर श्रावक के बन्दन करने योग्य न्दी है । 


(प्रशन ) मूषि पूजक लोग कते है कि-मगवती जी में ्रार्भ 
में यह लिखा दै कि--“नमो वमीए लिषीए" ध्र्थात्‌ ब्रह्मी लिपिको 
नमस्कार हो, तो जव क्िपिको भी नमस्कार करना शालोक्त दै तो 
प्रतिमा वन्दन में क्यो वियेध करिया जावा है ' 


( उत्तर ) यद उनका श्रम है जो वे ठेमा फते ह, यथाथे धात 
यद्‌ है कि-धी ऋपमदेव भगवान्‌ ने बाह्ली को अटा देशो फी 
लिपि्यां सिलाई थी, चत धश्राह्मी लिपि" पद्‌से श्छषमदेवकादही 
बोध होता दै, जैसे प्री अनुयोग ह्वारमें पाथा के ज्ञाता पुरुप फो पाथा 
ही षवलाया है, इ्सी धरकारसे लिपिकेक्ञावाकोष्ीलिपिफे नामसे 
दा गया है, तास्थ यदद कि सी प्रमाण फे श्रलुदूल सुधमा 
सामी ने शरो च्पभदेब जी फो नमस्कार किया है । 
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वर्णन ह फि देवानन्दा चाचणी जव भगवान्‌ को बन्दना फरने के हिये 
साई, तथ देखकर पुत्रस्नेह फे कारण उन के स्तनं में दृध घाग्रय, 
परन्तु देखो फि वना ने पर भी उस ने उन का स्प तो नदी शिा। 


इसी प्रकार जय देवको यमने साधु वेपधारी षठ पुनो फो दन्द 
रमे फे लिये गद तय इस फे स्वनो मे दूध भर श्राया तथा दुग म 
धारा सम्मुख गर, श्तना होने पर भी उपने साधु ष्च रपे तो न 
क्या,खी फातो णना ष्ौक्या ह किन्तु बदेर्‌ राजा {महारना 
फोरिक ्मादिने भी भगवान्‌ के समवसरण मे उमकी वन्दना नाति 


दूर ब नातिसमीपसे की है अर्थात्‌ पुरुपा ने भी ससं नदी करिया 
यदिक्रियाष्नेरो वतलाच्रो। 


भापहो के ्राचायं गन्धदस्ती जी ने श्रोधनिर्क्ति की.टीका 
म लिखा है फ “इत्थीजणसषट तिविह्‌ तिविदेण वसा" भथोत्‌ 
साधु फो उचित है फि वष त्रिविध खी जन सष फो मन, वचन शप 
कायस्तेस्याग दे। द्रौपदी के पूजनम तो पाठ है कि “लोभहत्येण 
परास, लोमहत्येण परामिदरा, परिमाजई” श्वर्यात्‌ “लोमदस्त र 
परिमशेन किया, लोमदस्त से परिमरशन कर पस्मिर्जन किया अव 
कटो करि परिमाजेन करने से उसे जिन स्पशं हुमा वा नदीं, तथा सी 
के स्पशं से जिनकी श्राशातना हुं बा नदीं ? ्ाशातना मे सम्यक्व 
फा अभाव हृश्रा वा नदीं यदि सम्यक्तू्र का यमाव हरा तो द्रौपदी 
सम्यक्छू धारणी कैसे कदी जा सक्ती है ? 


किंच--गन्षदस्वाचां ने दी श्रोषनिक्ति की प्राचीन टीका मे 
लिखा है कि-भनपपुत्री-द्रौपदी ने नियाणा करिया या, एक पु उत्पतन 
होने केपश्चात्‌ घाघु के पास उसने सम्यक्त्व मागेकाप्रहणकियाथा । 


( भज ) मू पूजक लोग कते है कि-“देवता देवलोक मे 
भिम का पूजन करते दै", क्या यद ठीक है १ 


चतुर्थं परिष्ठैद २१७ 





{ छतर ) चद्‌ सो उनफा जीत व्यवहार है, भन्य देवता, 
समन्य देवता, सम्यगृहषटि देवता था मिध्यात्वी देवता, एन सवो 
ही सू्यौम ॐ समान जानना चाहिये, षापं यह रै कि यह सो देवता 
छा जीत कर्तव्य है, धी मगववी सूत्र मे देवता फो नोषम्मा" कहा 
है, इसी प्रकार अन्यत्र भी धमेक बाक्य है देतो ! भधनपति, व्यन्तर, 
भ्योतिष्क, वैमानिफ तथा त्रैवेयक तक के जीव प्रथिवीकायसे लेकर 
वनस्पतिक्ाय तफ श्रथवे देवी देवत्व रूप में श्चनन्त वार उन्न हुण् 
है परु क्षान दर्शन शौर चारित्र के विना जीव का उदेश्य सिद्ध नहीं 
हृश्रा है, नौर न पाच श्रुत्तर विमानो मे ही देवलरूप से श्ननन्तवार 
उपप हुए. यद जान लेना चाय, फिर देखो । सम्यग्टषटि देवों 
फा सिद्धायत्तन) श्नौर भिभ्याली देवों के द्रि दर प्रौरब्रह्मा श्रादिफे 
मन्दिर भिनत २ नहीं कदे गये द किन्तु सथ फे लिये एर दौ सिद्धायतन 
कषा गया है, फिर इसका पुजना धमौचरण मे नही कषा दै, यद 
धसी शक्न मे फा हो तो पतला । 

( प्रशन ) सू्योभ देव मे यदि तीर्थकर फी प्रतिमा फा पूजन न्दी 
क्यातो किसफी भतिमा को पूजन किया १ 

( उत्तर > सूयोभ देव ने यदि तीथे्धरं की प्रविमां का पूजन 
क्रियातो उल प्रहा मेँ मगपान्‌ से प्रथस्‌ डाढी, स्तन, मयूरपिच्छ, 
नागमूतपरिवार, घश्चपरिधान, आामूयखपरिधान तथा लीसधटट, ये सध 
एदेण भिन्न शौर विपरीत क्यो ह ? 

( प्रश्न) वदतो यद पाठ स्पष्ट है--^ूवेदाण जिनवराण" 
यदि जिगदर फी अरविमा न हयेपी ठो देखा पाड क्यो र्खा जाता { 

,{ उत्तर) यदि जिनवरोफो धूप दीपी अभिलापाथीतो 
सूणाम देवने उनफो साचतात्‌ धूप दीप क्यों नदीं दिया 

{ पर्न ) यदि जिनषर की प्रतिमा नदी यी के सूर्योभ देवने 
उसे प्राये “नमोध्युख का शा बोला ¶ 
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दालन कै तिये समत्र फो भयम साधन माना ई, देस । गीता 
पाच छभ्याय में यह्‌ श्रटारहबा "छेक दै -- 


वि्याविनय सम्पन्ने, ब्राह्मणे गचि रस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च, पण्डिताः समदर्शिनः ॥१॥ 


श्रथौत्‌-विदया शौर विनय से युक्त प्राह्ण, गाय, दायी, कुता 
चनौर चारुढाल, इन सये ज्ञानी पुरुप समदरीं होते ई ॥१॥ 

देसी दृशा मे सैन घमौतुयायी होकर ममता का खान न देना, 
य्‌ कैसे धाद्व फा विय दै, शोक दै-- 


सैन.धर्म को मान कर, वरते मान कषाय । 
श्रयरज रमक दत है, जल में लागी लाय ॥१॥ 


कतेदुखष्ोवा है फि इख पश्वमकाल कलियुय मे भने 
पालणड परयरित दो र्दे ह तथा सत्य शालो को ताल मे रख कर लोग 
पनी २ गते! 

(भशन) दिगम्यर मदाञुयायी फते कि 4्यदि वुपमत्रे भी 
परिम्‌ रक्ते गो साधु नदी दो कदा दै" क्या य दीष याते 

(ज्र) -दँ यह ठीक वात दै कि परमद श्खनेबाला पुरुप साधु 
नदी हो सकवु है, स्य कि सवेविग्ती शौर व्यान होना ही सुवा दै, 
परन्तु यद्‌ समना आवश्यक हट कि इरिपरद किते कद्पे टे, पैलो 
ससर्ममाच का नास परिग्रह्‌ नदी है, किन्तु मृच्छ (आसक्ति) का नाम 
परह्‌ 2, कदा भी है कि ‹ इच्छा परग युते” इसणिये उपाधि फा 


सम्म परिमर नही हो सका है कमड्छु शरीर मूरपिच्छ का संते 


दन मे दिगस्यर साघु भी साधु नदी शे सकते ह, वास्तव मे भावतया 
दिगम्बरो से मारा यद्‌ कथन दै कि-- 


स्याग की श्ावश्यकता दै, इसलिये 
द्रव्य दिगम्बर भतत यनो, भाव दिगम्बर रोय । 
सस्य साधुयन पाद जग, श्रष्ट कम को स्ोय ॥१॥ 


रषद भूर पुन्दरी ्रिवेकः विला । 


८ उत्तर ) नमोत्यण फा उचारण करना घमं क्रिया नही है,भिमतु 
लौषिक व्यवहार है, देखो ! किसी देवी देवाने साक्तात्‌ में तो मगतान्‌ 
को ^“नमोत्युण" कह कर्‌ वन्दना नह फी थी, यदि को हो श्रौर भिस 
सूत्रम पाठष्ो तो बतलाश्रो १ क्षा एककल्पसूत्र मे पाठ दै ब्रह भी 
द्रव्य तीर्थकर की शरपे्त से दै, श्नौर किसी माननीय सूत्र म इस श्रिषय 
का कष्टीभी पारनर्हीदै। 


(मक्ष) आप साननीय सूत्र फिसफो फते है ¢ 
देखो-- 


“सुत्तं गणदुररहयं तहैव यत्तेयवुद्धर हयं च । 

सूयं केवलिणा रयं अभिन्नद्स पुञ्विणा रहय" ॥१॥ 
इस्त वाक्य के ्नुस्ार गणधर, प्रवयेक बुद्ध, केवली सया 

शभिन्नदश पूवीं का कदा हुश्चा वचन सूत्र कलाव दै, क्या भाप भी 

इस वात को मानते हवा नदीं! 

(उत्तर) हा यह्‌ वुम्दारा कथन ठीक, शौरपेसातो हम भी 
मानते ह, परन्तु ठम लोग जो चपूर्वधारी के कटे हए वचन फो सूत्र 
मान कर उक्त वाक्य छा श्रनुखरण नदीं फरते हो, यह्‌ क्या धात दै १ 
दिवाली कल्प, शतुलयमा्यल्य, सन्दे दोलावली, सङ्घा चार, विवेक 
विलास, मरतेश्बर एत्ति, योगशाल्ञ, कल्प किरणावली तथा अनेक 
सिद्धान्तो पर निर्मित सस्रत टीका, ये सव वो पूर्वधारी छत नदी 
फिर इनको प्रामासिक चौर माननीय क्यो सममेष ? इनमे तो 
अनेक वतं शरप्रमाण सूय तया सूत्र को वाथा पहवनि वाली है, देखो 
पूर्वास्यं का जो वचनै वह यथाथ है किथ्व प्रमाण उस वास्य 
षा माना जातादहै कि जों केवली के वचन के ्या्रय सेक्‌ गया, 
उपयोगं सहित हो पथा मूलसूत्र से जिसमें विसवाद्‌ न श्राताः 
क्योकि पूर्योक्त बचन सवेथा सन्देह रदित दोता है, देखो ! टीकाक्ये 
खो भी जय फिसी विपय मे सन्देद रहता है सो वे कहते हैः कि “इसका 
तस्व तो केवली गस्य ह, वात यद्‌ है कि टीका कौ रचना भगवान्‌ के 
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श्रत्‌ जो पुरुप परवश होकर वख, गन्ध; चलङ्कार, सी घौर 
शयन का भोग नदीं करता है, चह स्यागी नदीं कदा जा सकता है ॥१॥ 


उक्त वाक्य का तापय यह है किजिस साघु का बखादिके 
भोग मे चित्त तो रहता है, परन्तु पराधीनता के कारण उसका भोग 
करने मे असमर्थं है, उसे त्यागी नदीं माना जा सकता है, देसो | जव 
शाखे रेता का गया है कि मन के डिगने से भी साधुता जाती 
रहती है तो भला उन लोगों का कथित्त विपय कैसे सम्भावित ह' 
सकता है ? 


माम होता है कि किसी महा मूख ते उन्मादावस्था मे 
फेखा लिख मारा है, यदि मारे शालं में कदं भी उक्त विषय लिखा 
हो तो दिगम्बरी जन हमारे सामने श्राकर शाखाथे करल, हम शाली 
मन्तव्य फे यनुखार उत्तर देने को तैयार दै । 

दिगम्बर मत के ज्ञानार्णंजीव तथा क्रिया कोप मेश्राव्कका 
व्ण॑न क्रिया है, उसमे त्रिकाल सामायिक का फरना क्िखा है, दो घडी 
की जघन्य सामायिक) चार घडी की मध्यम सामायिकतथाष्ठं षद 
कौ चष्ट सामायिक बतला है, उसे तो दिगम्धर जानते मी नीं, 
फरना तो दूर की बात है। 

इनके ग्रन्थ गोमट सार मे सात प्रकार कै प्रतिक्रमण कद गये 
दै--गयसी, देवसी, पक्छी, चौमासी श्रौर सवरसरी च्नादि, पट्‌ आवश्यक 
श्नौर वारद्‌ तरतो के स्थान मे तो उनके यदा श्य दै, कष्टना श्रचिव 
नष्ठी होगा कि उन यँ सम्यग्‌ दष्टित्व तो शशनिपाण वत्‌ दौ रदा दैः 
सर्योपि' सम्यक्तूवी का प्रथम लक्तण समभाव का धारण करना है वह 
तो उनफ़े यहा खपुप्य कीं समासता को पर्चा हु्ा है 1 सवे सम्मत 
विषय है फि धार्भिक रवाद्‌ समच्वरूप स्रोत का ्रलुयायी है, श्रथौत्‌ 
समरवरूप सोत के भिना धार्मिक प्रवाह कदापि नदीं ह्यो सता है 
अण्व जैन मते तो च्या किन्तु सवं मवादुयायिजनां ने भी धमे 


चतुथं परिच्छे । २१६ 


त 
सामने नदीं दे थी पूर॑धारी का माक्य मी शद्कारपद दोला दै, देषो । 
्ीसीह्र महायज मी जव तक फेवलन्नान उस्न नीं होता है तय 
तक सूत्र फी रूपणा नद फरते ई क्योकि तीथद्र मे चद्मखाबश्या 

मनौ योग होते ह, चार मन के, चार वचन ॐ तथा श्रौदारिक, श्वत 
असत्य फ भय से वे उस श्रवसा मे सूत्र फी प्ररूपणा। नी करते है, 
देखो } घमेघोष श्र चे पूर्यपासी ये, उन्दने नाग श्री फी शरवदेलना 
कराई धी, यह छद्रस्यापन की भूल थी, सुमङ्गल साघु छवधिन्नानी ये, 
रन्हेमि चर्‌ घो को, रथ फे सारथि को तथा विन वाहन यजा शमे 
रथात्‌ इन छ जीवो फो जला कर भस्म फर दिया या, यह छयस्थपन 
षी भूल थौ, केशी खामी पूर्ेषर थे, उन्होनि प्रदेशी राजा फो जड श्रौ 
मूं कष्टा था यह्‌ भी उनकी भूल थी श्रीगौतम खामी ने श्नानन्द्‌ 
शावक के छवधिज्ञान पर श्रद्धा नदीं की थी, मोदा श्रौर मृगातोदा को 
देखने ॐ लिये गये वया सन्धक सन्यासी के सामने गये, यद छदमस्थपन 
की भूल थी, इत्यादि छदस्यपन फी भूल दत वेकालिक सूत्र के भविन 
भष्ययनमे क ह 
भआपारपन्नत्ती धर दिष्टं वायमहे जम्मं । 
शायविखलय नवा नतं उवद्टसे छणी ॥१॥ 

इस घाक्य पै असारं श्ावाराङ्ग से लेकर द्िवाहतकका 
क्ञावा पुरुप यदि वचन बोति छमय भूल करे तो उखका , उपहास नही 
करना चाये, क्योकि चदखावा मे भूल फा होना नितान्त 
खम्भवदहै। 
किष्व--पूर्वधर को जो “श्रनिणाजिण सका जिखा इव 
श्रविचह्‌ वागरपोमाणा" इस चाक्य में जिन ल्य तथा श्च्ितय वाक्यवक्ता 
फा है, यद्‌ सत्य है, परन्तु उक्त चाय का बारददिक भव यदद फ यदि 
पू्ेधारी केवली ॐ कथित वथा बिक्ञाच पदार्थो की ारणा कर उषयोग 
सित वाक को बोले तो उसे जिन सदश समसन चाय १ 


चतुथं परिच्छेद । २२७ 





ाल्तन फ लिये समच्व फो प्रथम साधन माना द, देपो { गीतके 
पाचवें श्चध्याय से यह्‌ अठारहवा च्छक है - 

विद्याविनय सम्पन्ने, ब्राह्मणे गचि हस्तिनि । 

शनि चैव श्वपाके च, पण्डिताः खमद्‌र्भिनः ॥१॥ 


छथीत्‌- विया श्रौर विनय से युक्त प्राह्यए, गायः हयी, छतत 
शौर चारुढाल, इन समे ज्ञानी पुरुप समदर्शी होते ई 11९ 
फेसी दशा में चैन धमौहुयायी देकर समतता का यान न देना, 
यह्‌ कैसे प्राश्यं का विषय है, शोक दै-- 
जेन.धर्म को मान कर, वरते मान कपाय । 
अचरज मको होत दै, जल भें लागी लाय ॥१॥ 
कदत दुख होता दै कि इख पच्वमकाल कलियुग मे भ्नेक 
पाण प्रचरित हो रहै है तथा सत्य शाखो को ताल में रख कर लोग 
छपनी २ गाति! 
1 (अभो) दिग्परर मवाहुयायी कहते दि यदि तुपमान् भी 
परिग्रह्‌ रसे वो साघु नदं दो खकता है" क्या य ठीफ यात ह? 
(छतर) -द यदह ठीक बात ह करि परिपद्‌ रपनेवाला पुरुप साधु 
नद हो खकु है, क्योकि सवविरी श्रौ स्यागी लेना ष्टी साधुता है 
परन्तु यद्‌ सममना श्यावश्यक ह कि परिपद्‌ किते कदे (प द्वो 
ससममात्र का नाम परमिह नदीं ह, किन्त भूछ (शासक्ति) खा नाष 
परमद ह, षा मी है कि व्ुच्वा परिग्दौ वुत्तो” इसतिये उपाधि षा 
ससग परिम्रह्‌ नदी हो सकता दै कमठ श 
ने मदं कषे सते है षास्वव मे मावतया 
हने से दिगस्यर साघु भ सधु 
सवाग की ावशयकता ह, इसलिये दिगम्बरे से दमाय यद्‌ कथन द्श्- 
द्रज्य दिगम्बर सत यनो, भाच दिगम्बर ८ ॥ 
सत्थ साघुपन पाह जग, षट कम को खोय ॥१॥ 


२२० भूर छन्दसे पधिपेक पिला । 





(भभ) एक जर वर्षं पिले पूर्वो छा ज्ञान विद्यमान था, भ्र 
तो वष चिच्छेद फो प्राप्त होगया दै, चत" श्य समय मे तो हम दशे 
कारो फे ही चाम्यों फा अनुसरण फएरनां वाष्िये। 


( उत्तर )- स्या किया जावे, यह तो भाग्याधीन विषय 
जो पूं के ज्ञान का चिच्छेद हो गया, रदे दीषाकार शीलाक्काचायै 
श्रभयदेव सूरि, मलयगिरि सूरि तथा हरिभदर घूरि शादि सोहन फ 
विपयमें तो तुम टम सथ टी जानते है छिये टीकाकार पूवेधारी न्ह 
ये, छत उनके रचे हए प्रन्थ शा के तुल्य नहीं हो सकते है, वास्तव 
मे दीफातोसूत्रके शब्द का श्रथ है, उस मे गोलमोल जो शब्दै 
चह शकास्पद्‌ होता दी दै, जेसे देखो ! भगवती सूर क साठ शसक 
सातवे उदेश मे यह वर्णन है कि-ध्भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से फमोया 
फि--दमारे वुम्ारे मे बहुत समय फी प्रीति है, यहा चव से श्रागे दोनो 
घराधर होगि"~-यद्‌ शअरथंतो टीका मे ठीक है,परन्तु “चष्टपदुम 
जाश्नो उथा भरत के फरये हुए विस्व फी चन्दना करो” इख अशि 
का मूलपाठ सो शास्त्र मे नही है, किर टीकाकार ने स त्रिपय को 
छपनी तरफ चे चयो मिला दिया १ जो टीका मूल सूत्र फे भराशय से 
भिलती है बही प्रामाणिक दोरी दै, किन्तु जो टीका शाक्न के मूलपाठ 
फा चयाश्रय न लेकर स्वलन्त्र व्याख्या करती है वह प्रामाणिक नदीं छे 
सणतीटै। 


४ 


्ाचारङ्ग रौर सूत्रकृता की टीका शीलाञ्चाबाय ते की है रोप 
ङ्गं की टोका श्रभयदेव सूरिने की दहै तथा नन्दी शौर अलुयोगदार 
फ धृत्ति मलयगिरि धाचार्य ने फी है, पूरवधारियों की की हई टी तो 
एक भी नदीं है, तो उसष्टी प्रामाणिकता कैसे समी जवे १ ठीकधों 
भें भराय सिद्धान्त चिरुद्ध विषय भी मित्ते ह तरे दापि माननीय गदीं 
षो सक्ते है, षदाहरण के लिये कतिपय विषयों का त्लेख भिया 
जाता रै - ॥ | > 


-पण भूर छन्दसी पिवेक विलास 





तात्पयं यद है फिश्नन्त परिदके त्यागकेबिना किसी 
सक्ति की श्याशा नर्ही र्लनी चाये, देसो ¡ घ्ादिनाथ पुराण मे 
कहा है फरि“भरतजी को श्रगरसे की तनी ग्योहते समय केवल क्षान 
हृष्मा था" कहो वे नम्र तो नटीं थे, वलखाभूषर पहिने हए थै, परन्तु ब 
यष्ट थी कि वाह्य वस्तु ससम होने पर भी भावतया निष्परिमरह्‌ थे, 
भगवती आराधना मे करदा है कि “जव कोर साधु समाधिमरण करना 
चाहे तो ४८ साधु उसकी सेवामे रदे, उनमे से साधु धहारदि 
लावे" ध्रव कटो यदि पात्र ष्टी नदोगातो वे श्राहारादि फिसमे लगे ! 
सत्ताईसवे अधिकार मे चौँसठ्वीं गाथा यदह ₹ई- 
्व्तारि जणा भन्तं उवकप्पित्त ्रगिलाण पाउगं । 
दंदिववदग दोसं शमाहृणो लद्धि संपतता ॥१॥ 

अथ-त्तपक फी लव्ि से युक्त तथा माया रदित शौर ग्लानि 


रहित चार सुनि क्षपक के योग्य षदुगमादि दोप रदित भोजन कौ 
कस्पना करं ॥ १॥ 


तीसवे यधिकारमें छ प्रकार ऊेजल का श्रधिकार हैरष्ण 
जल, इमली का जल, कठोती का धोवन, लेवड़ ८ हस्तस्पषट ) भअलवड 
{ काथ से स्पष्ट ) तथा चावलों का माड, अरथौत्‌ इन जलों फा लेना 
कहा गया दै, फिर वे उत्तम साधुश्रो की निन्दा क्यो करते है? यी 
तो जल साध को स्पत है, सधित का रहण करनी वित दी दै 
किश्व श्रावक के लिये भी तो उपवा मे प्राक जल का प्रण करना 
करपता षै परन्तु कचा पानी नदीं करपता दै, उपयुक्त फथन ऊ अतु 
सार दिगम्बर मत से टी प्रकर्पनीय जल का प्रहण करना निरु दै 
तोवे श्ाज कल सय कच्चा जल कयो लेते दै ! 
इन फे क्रियाकोप में तथा ज्ञानासव मे सामायिक की यद रीति 
लिखीदह॑कि- 
प्रात इुफेरी सोभ्िको, करं सद्‌ा सद वुः 
खट खट घटीका जो करै, सो उत्करष्टी - रीति ॥१॥ 


चतुर्थं परिष्ठेद्‌ । , २२१ 





१--ठाणाग सूत्र मे तो यह्‌ वर्णन है “सनक्छमार जी ने श्चन्त 

किया फी छलौर युक्ति को गये” चावश्यकं नियुक्ति मे यह्‌ कषा है कि 

भसनक्कुमार तीसरे देव लोकमे गये है" तथाठाणगकी ठदीकामेभी 

उनका तीसरे देषललोकमे दही जाना लिखा है, कफदिये यह्‌ प्र्वरमें 
विरुद्ध 2 वा मर्दी ¢ 

¦ र्-भगवती सूत्र म कदा है किएक पुरुपफे यदि उक्ष 


पुन शवे तो लक्त एय्ूम हो सकते है ससे भिक, नदीं ह 
सके ्” परन्तु प्रकरणं म भरतजी के खवा करोड़ पु कदे, किये, 


तिरो दैवा नं! 

३--दो साधुं को मासे पर मी मगान्‌ ने अपने अपराधी 
गोशाल फो मारने फी आज्ञा नहीं दी यी, बिन्तु पुलाक निमा की 
दोक में बा जवाचारणी टीका का हैक 

सधाहयाण कले चुत्रीज्र चकषवचिसिनय । | 
' क्रुपियो शषिमरप्पा लाय लद्धीसंपननो ॥ १॥ 
¦ '' श्योौत्‌ विप्णुङकमार फे समान चकर्त फी सेना फो धणं करना 

ाह्यि तथा घर्म के छपराधी को मारना चाहिये, किये वियेध 


हैवान्ी! 
छशा मै नारकी दैवता छो धसवयणी फदा है शीर भरक्र्ण 


प्न्य मँ सचयणी कषा दै, किये विरोध हैबानदीं 
५-पअरश्ापना तथा भगवती मे पाव स्थावरो मे एक मिध्यात्व 
शण छ स्थानक कषा है, परन्तु कमन्य मे पिला चौर दूसरा, 
दो माने ई, फटिये विरोध दै वा नदी ? 
६--द्श्परैकालिक के यवे शभ्ययन क) यष्ट याया ६४ 
, , ्त्यगयम्मि आवे पुरथाए अणएुगाय । 
श्म्टारमाहय सव्व मणसरा चिन पत्थए 1 


} 


चनुथं परिच्छद्‌ । २२ 


व्वड चद चरी का मध्य दै, करे शुद्ध धरि भीत्ि। 
दै द घटिका जघन रहै, पालो आवक रीति 12) 
तेती येल्ला योग दै, था सम नौर न काय। 
धरं शुद्ध एकाग्रता, मन लावे जिन मांय॥३॥ 
यही शुद्धता काल की, समथ उलधे नाथ। -' 
तीजी यासन शुद्धता, त्ताकते खनो विचार} 
फल्पकासन धारिके, ध्याये च्िश्चवनसार ॥४॥ 
अथवा कायोत्समं घरि, सामायिक करतव्य। 
तजि इन्द्रिय व्यापार सखव, टो निश्वल जन सग्य ॥५॥ 

इस प्रकार इन के मत में सामायिक धयौर प्रतिक्रमण कै बहुत 
से भेद कदे गये है। 

अश्न) इनफे मतम रात्रिभाजन फे बिपय मे क्या कदा जाता है 

(उत्तर) सत्रि भोजन के विपयमें क्या फष्टठा जाता ¶ ऽता 
तो निपेध ही फिया गया है १ भरौर पेखा फरना उचित ष्टी या~देखो ! 
क्रिया कोप का यह्‌ विचार है- 


दोय खुहरत दिन रहे, तवसे त्याग कराय। ' 
दिवस ्॒वरत दौ चदे, खख ्ादार लेवाय ॥ १॥ 
जो निशि मोजन करतत है, तेदि निश्वाचर जान। 
पाँ नित्य निगोद को, जन्म मदा इुखखान ॥ २॥ 
नाभ निशाचर चोरको, चोर खमाना तेह। 
व्र निशाचर पापिया, दरे धमं मति तेद्‌ ॥९॥ 
यदह सथ क्हाणो दै चिन्त सेद दख घात का दै फि श्रावकसमाज 
मे छेःशनेक श्रावक इख नियम का पातन नदं करते ई रौर राधि 
दूघः दी, सवद श्नौर सन्यी श्रादि फा घास्वाद्‌ लेकर जिनयमे मयोदा 
का स्लघन कर्ते द । ध 


च 
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दसम रानि भोजन फा सवेथा निपेध किया है, पर तु धृत्‌ कल 
फी टीकामे तथा चूणि में साधु फो रात्रि भोजन करनेके लिये, शा 
है, किये बियेष दै बा न्दी \ 

७--भगवती सतर के श्ाठ्े शतक फे नें उदेशक में छव कसु 
छी सिति सख्यातत काले की फदी दैः तो छष्टापदं का विम्म श्सद्यात्‌ 
फाल तकर कैसे र सकता दै, यदि एसा टो तो सूत्रसे विरोध भादा 
हैषानहीं१ 

<--भगवती सून मे श्री महावीर स्वामी के ७०० केवली ष्टे 
है तथा प्रकरणे मे ९५०० केवली तापसो फो भी फा है, किये 
विरोधटहैवान्ी! 

९--शाखमे साधु श्रौर साध्वीके लिये मोल केट्राप्‌ भाया 
हुश्ा पदायै अकत्पनीय कषा है परन्तु परषूरण अन्धो मे सात केनो म 
साधु श्रौर साध्व्यो को गिना है तथा उनके लिये घन काना कहा हैः 
फटिये विरोध दहै वा नदी ! 

१०--भगवती सून्न फे वीये शत्रक फे सातर्वे उदेशक मे चार 
समय की विपरहगति कदी है, परु प्रकरणं मे एच खमय की खिति 
कदी है, किये विरोध दहै वा न्दी ¶ 

१९-दृत्तिकस्प की चूएिका में साघु ऊ लिये कुशील सेवन 
कषा है, परन्तु णाग फे दृखर्‌ णे मेँ शील को रखने के तिये 
च्यास्मघात करना कदा है, किये विरोध है का नदीं 

१२-प्रकसणो मे फदा है फि कपिल केवली ने भील चोरके 
खामने नाटक फिया था) यह्‌ चात शाखविरुद्धषहै वा नदीं 

१६--दशा पैकालिक मे साधुषो वेश्या के पेम जानेषा 
निपेथ किया है, अन्य अन्थोमें का है फि स्थूलमद्रनी ने वेश्या फी 
चिन्नशाला में चौमासा किया था, कदिये शाख विरुद्ध है वा नदी १ 

१४--शाच् मे मयुष्य का जन्म एक वार मे एक योनिमें 
धरयम्‌ दोना कदा है, परन्तु अन्य मन्थो मे जिला है क्ति सगर चक्री 


२३० भूर सन्ध्ये विधेक पिला 








(प्रभ) दिगम्बर भी तो जैन शाखाुयायी है, फिर श्राप उन पर 
श्याकतेप कर उनका खण्डने क्यों करते ट ¢ 
( उत्तर ) किसी पर श्राक्तेप फरना तथा किसी का सणडन 
करना हमारा उदेश्य नदी है, जो ॐन-शाक्लालुयायी हैँ षे सथ क्ष मारे 
क्या जैन समाजे माननीय हे, परन्तु जो कर्पत बाक्‌ समूह फो 
शास्र मान कर उसका भ्रनुसरण करते वे फिसीके माननीयतदी 
हो सक्ते ह, उन्दी के सममा कर सत्य पथ पर लाना हमारा करतत 
है, देखो 1 शाख चसे फते र क्िजिस में प्राणीमात्र फे 
फस्याण फी शिष्ला दी गदो तथा जिसमें पूवौपरमें विरोषन 
श्याता हो) किन्तु जो वाग्‌जाल श्रात्मरूप फो शास्त मानता हो 
"तथा श्प शाख फा सएडन कप्वा टो, उसे शाख नदीं किन्तु शस 
कषटना चाये, हयँ यह विशेषता है कि असनी शाख तो एक भवे 
फाट फर ठु सदायी ता दै, परन्तु पूर्वोक्त शाख रूपी शद्ध मव रमे 
दुःखदायी होवा है, रेषे शाख रूपी शख का भाश्रय लेकर पादे जैनी 
हो वाश्वर ष्टो, कस्याण भागी नीं ष्टो सकता है। 
(प्र्र) दिगम्यर शाख में क्या छाप सप्रमाण कुचं शीसे 
विरोध दिखल्वेगे ¢ 
( उत्तर ) ्; लो, देखो ! शारक्ञान से भ्रष्ट दिगम्बर रोडस्मल 
ने श्रावकाचार में ताम्बर मत की शरव्यन्त रू ठी २ निन्द्य लिपी 
दै-भिथ्या कलक लगाने फो मिथ्या वाग्‌जाल को विस्टृत किया ह 
ज्ञानी फा यह्‌ ध्म नदीं है कि किसी पर मिथ्या च्रात्तेप करे । 
। ( प्रभ ) कृपया उनका ङ्घ ` कयन तो सुनादइये कि किस भकार 
स्यार निन्दायं लिखी । 
` ( उन्तर ) इस पिपय में श्रधिक लिखनेसे मथका विस्तार 
होगा अत. कुदं वतिं तुन्दे सुनावे देते हैँ उनश्न कथन है 9ि-- 
१--करेवली केवली फो नमस्कार करे । 
२--निन्दक को मारने से पाप नदीं होता है । । 


" ध्यतुर्धं परिच्छेद २९३ 





कै साठ हजार पुत्र एक दम उपन्न हष, किये शाख, विरुद्ध दै 
बा नहीं ! 
श्--शाक्नीय सिद्धान्त दै कि शाखतौ एथिवी का दल उतस्ता 


गीं, परन्तु भकरणों मे कहा दै फि सवनपति मे गगा का परवाह 
डाला गया, फद्िये विरोध रै बा नही ¶ 
१६--उपवास मे जल के पीने तथा अन्य द्भ्य सेते का निवेध 
क्रिया गयादै, परन्तु ्रन्य ग्रन्थों मे हर्द, तमाल, शवला, बावलिय 
दथा अनार का छिलका (दछोद), इन स्वको अनाश्षर रूप कदा है, 
फद्िये विरोध है वा नहीं ! 
१७--शास्लीय सिद्धान्त है कि जिन मार्गी जीव नरक में जान 
की मी श्छ नदीं फरते है, परन्तु अन्य प्रकरणो मे यह कदा फ 
कोणिक राजा ने सप्तम नरक म जनि कै तिये कषा रत्न वनाया था, 
स्या सम्य्ूवी जीव भगवान्‌. फे वचन का उत्लयन करते है { सौर 
तेरे चक्री वनानि फी इच्छा फर सकते है १ फष्िये विरे 
दैवानर्ही१ 
श्- सू मे चौबीच वार्थे को बन्दनीय का है, परन्तु 
पिवेफ विलासमे कहा है कि घरमे २१ तीये्धयो फी परतिमा फी 
स्थापना करनी चाहिये किन्तु मनाय) नेमनाय शौर महावीरः इनकी 
भतिभा की खापना नद करना चाहिये, कारण यद्‌ वतलया गया है 
किये तीनो निष्प्र थे, कषये शाल से विरोध दैवा न्धी? 
इस प्रजारसे हजारो मन कलित वाक्य ट करि जिनमे शाला 
से धिरोघश्रावा है, फिर षै माननीय छते हो सकते १ शालो में 
रनक श्रावय श्नौर्‌ शरानिका्ो का वणन श्राया दै परन्तु मतिमा 
पूजनादि विय किस के श्रधिकार भे उटिषित नदी & देष! 
आचारज मे मिद्ध राजा श्र विशाला यनी का वर्णन दै, सूजषव्ग 
म लेप साथ पति का वणन है, स्थाना मे सुलखा का वन सः 
बतीते तमिस नयस क प्राव सुदश॑न सेठ, सपाकेखली, उदाई 
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---------~--~--~--~~-~--~~-~- ~. 
३े-मदावीर को वरी माली के य व्यादी थो) 
द-रूपिले नारायण को फेवल ज्ञान हृ्ना था तथा कम्पिलिघातत 
की खरु से यहाँ याया यथा 
५--फेवल होने के पदे वे नाचेये। 
६-साधु फो यदि मास का च्याहार हराया जावे (दिया जवे) 
तो बट घसक्रा भोग कले । 
७-युलसा श्राविका के देवता से पुत्र ह्या या) 
८--विष्ष् वाघुदेव दीपी के कुल मे उपजा था । ९ 
ए९--जुगुलिया परस्पर मे ले थे ] 
१०--बाहुबल ने युगल ख्प घास्ण किया था 
२९--यदि सुनिके काम च्पन्न होतो श्रावक स्त्रीषो देकर 
ससे स्थिर करे । 
दस प्रकार के नेक वाक्य ट फष्टिये यह शाख विरुद्ध है वा नह ¶ 
क्या कमो ये सप्रमाण वाम्य हो सकते है { किंच~--शिखर माहात्म्ये 
लिखा है कि--प्लो स्िखर जी में जाता है वह्‌ नरक में नहीं जाता दै! 
पदरपुसण में लिखा दै कि “पवण ने चौर लक्ष्मण ने यत्रा फी थीः 
वे नरक में गये" क्या ही चाश्चय का विषय है, केसा परस्परम धिरोध 
है, पचम कालमे क्यार गप्पेहोरदी दै यदि शिपरजी ी यात्रा 
सेष्टौ नस्क चन्धन दृता या तो वड़े > चक्रवर्ती, वासुदेव सना, सेठ 
श्मौर सेनापति च्यादि से सवे घोद कर दीका क्यौ ली १ घन खये फर्‌ 
यात्रा द्याया दी नरफ के वन्थन ष्ठो क्यों नीं तोडा? 
सीताचरित्र मे सीवा फो जनक राजा वयौ पुत्री लिखा है, परन्तु 
पश्मपुसण मे लिप है कि सीदा र्ण की पुत्री था ओर्‌ उसकी माता 
मदोद्री थी! 
रोई लोग कदे ह फि-षादेसने जिनराज सोरोषुर मे जन्मे चया 
दुसरे फषते ड कि यदि जन्म ले ठे भागते क्यो सय पचायनीका 





॥ 
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राजा अभीचङ्कमार, फा्सिक सेर, मराद श्रावक) सोमल शरं 
तथा वणैनाग, इत्यादि फा वणन है, ज्ञाता में सेलक राजा, पन्यम 
प्रधान श्चादि पाच सौ भित्र, अस्णक श्रावक, ृम्भराजा प्रभावती रानी, 
जितशघरु राजा सुविधि प्रधान मन्दन मखि्दार, तेतली प्रथान ठथा 
पुण्डरीक राजा फा वशेन दै, उपासक दशा मे शभानन्द्‌ आदि दर्शं 
श्रावको फा वन है, अन्तग मे सुद्शेन श्रावक का वणन है, मिपाक 
भ सुबाहु फुमार, भद्रनन्दी छुमार, सुज्ाव कमार, सुवास हमार/ 
जिनदात्त कुमार वैश्रमण छुमार, महाबल शुमा, भद्रलन्दी छमा, 
महाचन्द्र मार तथा बरदत्त कुमार का वर्णन ह, उवा जी 
शम्यद्‌ श्रावक तथा सात सौ रिप्यों का वर्णन ै, रायपसेशी मे 
रशी राजा तथा चितसारयि फा बर्न है, जन्यदीप प्रकत वे 
भ्रेयास छुमार का वर्णन है, निस्यावलिका म सोमल ब्राहमण वर्था 
निष कुमार श्रादि पोरिला श्राविका, छुभद्रा ऽतपला, जयन्ती शमर 
मृगावती, इत्यादि अनेक श्रावक श्नौर श्राविका छा वणन हैः इनके 
श्यरिरिक्त भरत, बाहुबल, भरेयास, कृष्ण बाघुदेव, श्रेणिक राजा 
कोणिक राजा तथा पाणडव शादि श्ननेक महाराज हो गेहे जो 
जिनमागीवलम्धी ये, तीर्थङ्करो के गाद्‌ भक्त थे, धर्मं के नेताथे, 
साधुश्यो को दान देने वाले ये, इनमे से किसी ने सयम लिया, किसी 
ने श्रावक प्रतिमा का श्रङ्धीकार किया तथा किसी ने सामायिक सतर 
किया, इस्यादि संव चिपयो का वणेन स्रौ भेदै, परन्तु दन्य का 
स्यय करके किसी ने मन्द्र बनवाया हो, पूजा की हो चनौर करवाई 
शे तथा सह निकाला हो तो वतलाथो ¶ सूत्र मे इनं वा्तो का कही 
सीश््छ भी उत्लेख दो तो म मानने छो तैयार ह चिनु मनः 
कस्मि विषय को कभी कोर दुद्धिमान्‌ मान नदीं सकता है, क्योकि 
सूल्रचिरुदध मापण करने" से तथा उसे मानने से अनन्त ससार शा 


न्धन होता दै, यत प्रत्येक बुद्धिमान्‌ का यद्‌ कर्तव्य है किं बह सूत 
वचन का प्रमाण करे, इमी से उका निस्तार ह्यो सकता है 





२२२ भूर खु्दरी विवेक विलास । 





मार धारण किये हुए हते ह कि द्वारिका में सोरीपुर नासिक कोई 
सुह होगा, वहा जन्म कल्याण श्या दोगा 1 
इस प्रकार दिगम्बर मत मे अनेक वचन प्रलाप रूप हलक 
छद्‌ तक उस्लेख फिया जावे । 
श्वेताम्बर चाम्नाय के ४५ श्रागम है, उन मे तव दिगम्बरो का 
नाम तकमीनदीं है, तो उनकी निन्दातो कासे दो सकती दै! 
किन्तु दिगम्बर प्रन्थों मे तो प्रत्येक अन्य में श्वेताम्परों को निन्द्‌। भरी 
पदवी, किन्तु इस में चाश्वं ही क्या है-पिचले का पूर्वं की निन्दा करना 
सम्भवदीहै। 
इस मत मे एक मतुष्य छन्द फुन्दाचायं नामक शुसद्रोदी श्रा 
है, उसने गुरु की निन्दा कर भिन्न मत स्थापित किया दै, पत्तपात के 
कारण भ्ाचारा्न चदि शास्र का उप्यापन कर प्रथक्‌ पुराण का 
निमीण किया है, उपमे बहुत से निन्दा के अलुयायी जन श्रौरभी 
पी दते गये श्नौर उन्दने उससे भी अधिक निन्गा की है प्राचीन 
अन्धो मे निन्दा फे वाक्य छु यो है, परन्तु नवीन अर्थो भँ तो चसकी 
खु्ही भस्मार दै, मूं जन उक्त निन्दाको सुनकर एूले नही 
समति ई1 
ये लोग कदते दँ कि “वेताम्बर साघु शुद्र के धर का धादार 
लेते वथा वासा श्रन्न खाते है इत्यादि अनेक बातें कदी दै, ताये यह 
ह फिमिथ्या चवरगुणों का उदुधाटन करते है तथा गुणो का प्रण 
नहीं करते है, देखो चौथे चारे में श्रोसवाल, पोरवाल, खरडेलवालः 
परलीवाल पथा सेलवालः इत्यादि किक क्ये? भौर किस शास्त्र 
मे इनका उस्लेख है १ उस समय तो प्राय चासो वणौ का सान पान 
एक था तथा व्याह शादी भीदहोवा था, देखो { सोमल व्राह्मणं की 
पुत्री गजसुख माली छो व्याी थी, इर दशाम साघु के लिये चातुवणं 
के आदार के भरण का, निषेध नदा है, इल पच्चम काल मेँ तो सकं 
भावक भी शद्धो से भी गये बीते माद्धम ्ोते है, चतियत्व फो चोद कर 





चतुर्थं परिच्छद 1 1 
इ्सलेख मे यदि छच शाल विरद्धलिसा गयादौ 
"भ्िच्युमि दुक्ड?। 
(च) छव, हम घाप से कतिपय प्रभ दिगम्बर मत सम्बन्ध 
म करना चादतेहै। ` 
, (उत्तर) भसन्नतापूवर प्रभ करो, दसम उत्तर देने को वैयार दै । 
अश्र) चे लोग किस शाख फो मानतेै! 

(छत्तर) ये लोग रूलकाण्ड श्रावकाचार्‌ को शाख मानते दै । 

(मभ) इनके शाल्न मे ्येत्ाम्बर मत के विषय में स्या 
निवेचनाकी गैदै। 

(त्तर) जी क्स, इनमे शास मे श्वेताम्बर मत की विवेचना तो 
क्या किन्तु बहुत सी निन्द्‌। की गै है । तथा यह तक कठोर शब्दों का 
अयोग किया गया है सि---"वेवाम्बर साधु अभक के भोगी होते 
हिचा द्वी भोग भी कर लते है,» कदा फरते हए यद भी लिखा दै 
किभ्यदि साघु कामन कुशील सेवन फी भोर डिग जघने तो श्रावक 
को चाद्ये फि चपनी खी फो मेज कर उसकी दुष्ट करणा, हा 1 
यदे श्यध्धयं की. वात ह जिस दिपयमेते ल्लोग कटाक्त कर इतना 
टु वचन का प्रयोग करते दै उसचिपय का सैन सिद्धान्त मे लेश 
माच भो नहीं है, यद मानी हई बात दै कि जव साधु ला चौथा महा- 
वरवनष्रहौ गया दो पाचों काही नष्ट होना सिद दै, वयो पच 
मद्नत मूल रूप उपे सेएक फानश देने स स्वद्ी 
अकिभ्वितूकर हो जति द, जय सब हयी व्यथेरूप हो गेत फिर वद्‌ 

साघु हौ कदे फा १ देखो { दस वेकालिक सू के दूसरे अध्ययन की 
यद्‌ दूखरी गाथा है कि 

वत्यमधभलंकारं इत्थिश्यो सथणाणि य । 

_अच्खदा जेन खनति न स चार ------- जेन खछजंति न सेचा इति उच ॥१॥ 


१--देखो मेस भुमका का लेख (शोधक) 1 
२६ 
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४ 


~ 
श्राघक श्प को वैश्य जातीय मानते है हम पृषते है कि यदि सदु 


सवैश्य षो सो प्रसेन यजा से उत्पत्ति फो तुम क्यो मानते षो 
(श्र) दिगम्बर लोन चल ारस का निपेध पयो करते है 
(उत्तर) यह से ठम छन्दं लोगों से पृष्ठो फिवे किस श्राल्लके 
सिद्धान्त से व धारण का निवे करते हैः म सी देसा रते तदं 
ट पिर हमसे इस प्रभ फे कस्ते क क्या आआवदयकता है ! 
, (प्रभ) नाह मिवे वस्र धारण में भरिमह्‌ घममते 1 
{ उत्तर ) यदि वे व्र धार में परिह सममे ह तो आदार 


फे मे परिपद्‌ षयो नही सममते हि ¢ 
(भशन) श्रा फरनातो शरीर घारण के लिये श्त्यावश्यफ है। 


(चर) तो अर्थनावस्या सें आहार फे समाने वस्त्रे कां धारणं 
करना मी शरीर रदा फ लिये शरस्वावश्यक है, भौर यो देम जवे सो 
वाश्व परीपहं मे से जैसा श्ुतपरीपह दै वैखा ही वस्र परीपद भी दै 
कि जव यदि बे दद मे ममत्व का आरोप फट से परिम रूप भन 
घो श्रादार्में भी समत्व का श्रायेप कर उमे भी परिमह्‌ भानना 
चाष्ट, क्यो फि मून्छौ (सासि) फा नाम पसि है । 

(श्न) वे लोग कहते टै छि--आहा तो ३२ कवल शा होता ६, 
अच मर्यादा सदित होने से धह परिमि नदीं 1 

{उत्तर तो प्राहार के समान वक भीतो मयादा सदितष्ी होता 
ह, मयौदा छे भिना ते साधु का कोई काम ही नही घेता है) 

अश्न) व घस्ण में जुधा शादि पड़ने कौ सम्भावना होती 
ट, अव बह त्याज्ये । 


(उतर) च्रहार मेँ भीक चूरणिया श्यादि जीं के पड्नेफी 
सम्भावना ६, साना शौर पदसा, ये दाना समफोदिषरू मिपय द, घात 


यहद किचि श्नादारह्यो वा वल हषे मयोदा के सदिते होना चावे, 

अर्थन्‌ वस्पसिभोग में जिन चचन का उल्लयन मही होना चष्टे, 

फयो कि जिन दन का दल्लवन करना ठी भयादा का भ्न करनादैः 
३० 
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जो कि नन्त ससार बरृद्धिफा कारणं है, य श्वेताम्बर धर दिगम्बर 
दोनो के लिये समान है । खम इन फे विषय में चिरेप लिखना श्रना 
वश्यक है इन लोगों से कना इतना ही है फ श्यकततम्य कायो का 
परित्याग कयो तथा कत्तेव्य कार्यो फां रहण करो, देखो | जो सुम जिन 
राज को रथ में विठलाकर एल पुप्प चढाते हो, धूप दीष कसते हो, 
बादाम लोग चौर नाज आदि मी चढाते हो, रात्रि मे लड्ड चढाते हो" 
रथ यारा निकालते हो फि जिसमे अनन्त फाय कां विधात होगा, 
छअथौत्‌ दीन्दरियः च्रीन्द्रिय भौर चतुन्दरिय तथा पर्चेन्दरिय जीवोंषफा 
घमसान होता है, इत्यादि श्रक्तन्यों छा त्याग करो, इतने श्रकरणीय 
कार्यो को करके फिर उस मूति को जिनराज मानते हो, क्या भगवनि, 
को ये सब कार्य पसन्द्‌ है, स्या संयमावस्था मे उन क साय कोईरेसे 
व्यवहारे को करता था वेतो परम त्यागी ये, तुम इन्दे भोगी यो 
वनते दहो ?मेय किसी के साथ रागदरेप वा पर्तपात नदीं हैः सम्यग्‌ 
र्ट होकर मेरे कथन को विचारो, मिथ्यास्व का ग्रहण करमे से कमी 
उद्धार नदीं हयो सकता दै, मेरे शब्दों को युय न मान कर उचित शित्ता- 
खूप जानो, ्ल्लान दश क छोडकर पटू काय का पालन करो, क्योकि 
जिनराज की याज्ञा निरवद्य माम के महण की है यदि इस माम का 
छव अरहण न करोगे तो फिर अवसर मिलना कठिन होगा, रत शीघ्र 
ही सचेत श्मौर सावधान होकर सत्य शालो का प्रभ्यास फरो तथा 
उनके द्वारा यथाय ज्ञान का सम्पादन कर्‌ श्रौर सन्मां का ध्रवलम्बन 
कर्‌ श्मात्मफस्याण करो, यदी मारी शिक्ता है । 

(श्न) अवर हस भाप से तेरह पन्थियौ फे विषय मे गवेषणा ठ 
किये प्रश्न छरा चाहते दै । 

(उत्त) ठीक दै, प्रशन कयो › यथा शक्ति उनका उत्तर दिया जिगा । 





¶--दियाली कौ रात्रि कोये लोग सदह का भोग लगति | 
म-देखो मेरा भूमिर का लेस (सरोधक) ॥ 
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(श्न) सुना टै कि तेरह वन्यौ साघु सयता सयत को जद 
अखयती को दान देन मे एकान्त पाप वलते ह तथा यद्‌ मौ कहते है 
कि "मदन्ती फो सावयदान फी श्रनुमोदना नह करनी चाहिये चथा 
नपे भी नहीं करना चादिये” | 

(अश्न) सागार धमं वाह्‌ श्रणुत्रत रूष दै उनम सावदान क 
वणन नहीं है, चत देश धर्मं से वाह होने से उसे दकान्त पाप है । 

(उत्तर) देखो केवली कौ श्राक्ञा एकान्त धर्मं स्य दै, क्योकि जो 
फायं एकान्त पापरूप द उसका स्वली ने निवेध किया दै तथा जि 
काये मे पाप शौर पुए्य मिभरित है दस कां मे मौन धारण का कथन 
है, फिच्च-सयवा सयसी यो दान देते दैरा श्नौर फाल कौ च्रपेदा 
से कीं निर्जय मानी दै कहा पुर्य माना द त्था कही पाप माना है। 

(मरश्र) यद्‌ चाप कैसे फदते दँ ¢ भगवती सूत्रम तो श्रसयती 

कफो दान देते मे एशान्त पाप कडा प्राप उसे कीं निनेरारूप, क 

पु्यङूप शौर कष पापलप कैसे बतलाते है १ 

(उत्तर) भगवती मे जो पाठ है वह ^पदिलाभेमारे" रेसा है, 

कनवु ‹ दूलमाणे देसा पाठ नदीं है देवो । साधु को जो दिया जाता 
है वह तिजैयारूप है तथा साधारणतया जो दिवा जातादैउते १ 
कहते है, निजया के देश्य से जो दान देन ह उते प्रविलामना कहते 
बदा के तृतीय पाठ मेँ श्रखयती वो देने मे जो एङन्त पाप का है चम 
का सासं य्‌ दे @ महामिषया्वी या भारमव परपद के रपद 
फोजो लन निर्जय ऊ चदय से विया जपे, वर एकान्त पापरूप रै 
न्मते वा माद वा" देखा पाठ दे (1 
ि रः की सिद्धि होती 8िसूध्मे मी कटी र “माण 
1 ह, ीकाकर्ेने मी रसो ीन्याल्या की 
मच भाम पद से त कै अधिकार सै भविमापारी भावक 
ज्ञो दान निर्जर है उसे एकान्द पाय कैमे कजा 


१] 


छक्त सूत्रम 


क योध दता है 
७ 
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श्रौर पापी फ समान कना चाद्ये किञो जीव रक्तासे भिरन्निका 
पदेश देकर जीवो के हृदयो मे से द्या माव फा निवारण फतेह 


(मरन) धमे तोसाघु षो घाक्षा मेदे, साघु की थान्चा के 
धिना धर्मपालन नष हषे सकता है । ॥ 

(त्तर) फो श्रावक वपा फे होते हुए साघु फे पस गया, 
जाफर साधु फो बन्दना फी, सामयिक क्लिया तथा सवर क्रिया, भभ 
यष्ट घतलाश्नो किदे किस साधुनेश्राक्षादी यी फ़ दुम व्॑तेमे 
जानो श्रौर रेरा २ फरो उसने स्वय देखा करकं जो सामायिक शमादि 
क्रिया फी दै उसका लाभरखमे निलेगावा नहीं सेमा ¶ यदि कदो 
फिलाममिलेगासो साधु की श्क्षा मे धर्मं कदा स्टा?यदि, कदो 
पि लाम नदी मिलेगा, वो यद्‌ टौक नरीह क्योकि क्रियाष्ठा फन 
श्यत्रश्य दी भिलगा दै । 


(श्न) एक जीव को छुडनि मे भविष्यन्‌ काल में उसके दारा 
जे श्राप्म गा, उस धाभ कादेतु एक प्रशरसे दाने बाला भी 
है, करयो यदि वह न छुदाता सो उसके द्या यह्‌ धारम भीनष्ेत 
सो ्ारम्भ फा कारण यनन के द्य ददने बाले फो पाप च्योनीं 
लग सक्ता है १ 

(उत्तर) श्रे मोजे जनों फो कदा सक समसाये, इलद पर कर 
बही वकं कौ वाव षते, देसो । पाय धय का बन्ध शनात्ममाव 
पर निर्भरह, परिणाम शुद्ध होने से पाय बन्ध नही दो सकता दै, देखो | 
एक दुयादु पुरुप जव किसी जीव की रक्ता करते की वेष्टा करता है 
ठव उसका दादि माव शद्ध परिम से युक्त होकर यदौ होता है 
,किद्स जीवको कीस्का हो, डिन्तु उसका हादिरुमावे यह 
नक्ष होदा है कि यह जीव जीवा रद्‌ कर अधिक श्वारम कर, व 

इख ज्यवस्था से चते पाप बन्ध कते दो सक्ता? ~ - 
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सफता है देखो ! सावय मे जितनी ्लु्म्पा है वह पदिले . शणुत्रत 
की पुष्टिरूप है, जितना परिभ का त्याग है वह्‌ पौव शछयणुत्रत की पुष्ट 
है, सारी में जितना राग है वह्‌ वात्सल्य है, जितनी ख्याति कोति है, 
वह्‌ प्रभावना दै तथा जितना चारम्भ है वह्‌ पाप है, जैसे कि युक 
आहार कठ तो वल परा कम आदि ल्प में परिणत होता दै-तथा 
छं उधार श्रादि खूप मे परिणत होता है । 

(श) भ्रसयती चथा सयता सयती के उपर जो शनुकम्पा है 
वह तो पापरूप शोती है । 

(उत्तर) मेषछुमार ने शशक परर ्नुकम्पा कर ससार्पार किया 
था, फो शशक ष्टौनसा सयती था ¢ देखो ! भरत्येक भूत, भणी, खच 
श्मौर जीवे पर दूया करना तथा उस पर भलुकम्पा लाना, सात वेदनीय 
का थोधना है, सात वेदनीय पुण्यरूप दै, उसे पाप कैसे कहा जा सकता 
है १ जिस भरकारसाधु को दान देने से उसके सयम फी पुष्टि होती दै 
उसी भ्रकार श्रावक को देने से उसके सयम की पुष्टि दती द । भगवती 
सूघ मँ सयती को दान देना निजैरारूप फा दै, चिन्तु सयवा सयती 
के विपय मेङ नदी कहा है, परन्तु यहम पर यह जान लेना वाये 
फि उक्त फथन में एकान्त निर्जरा तथा एकान्त पापका वर्णन नरी दै । 


किथ्च-्रावक का वारहवाच्रत अतिथि सविभाग काद) 
यदि यह प्रत सर्वथा साधुकेलिये दी होता सो “अतिथि सविभाग" 
के स्थान में ^श्रमणसविभागः कना चाहिये था, क्योकि च्रतिथि नाम 
साधु काकीं भी देखा नदीं गया दै, अतिथि उसफो कते हँ कि जो 
भोजन के समय में शअरफस्मात्‌ भोजनार्थ बनकर चाजा, देखो ! 
णान सूत्र के पाचवे डे मे अतियि के विषय में कदा दै कि-भध्रति- 
दिवणीमगे इसका ताप्यं यदी है कि-यदि भोजन का शर्थी को 
पुरुष्‌ श्राजावे तो उसका विभाग निक्राल कर उसे भोजन देना चाहिये । 

(अश्र) वेरहपन्थी रहते हैः फि--रेसा उपदेश देना साधको तो 
कर्पता नहीं दैः जत, जो फेषली की धया से वादर है बह घर्म नदी दै । 


रधर भुर छन्दरी धिवेक विलास । 


दणड दुगा" सोचो, यदि जीव रक्ता मे अन्तयय लगतातो वेरेसा 
क्यों करते ? 

श्राचकक्रातो यद परम धर्महै फि-व्‌ ्नसकाय की रारे 
श्नौर करावे, इस निपय मेँ एर ृष्टात याद चाया है श्नौर बह यह टै 
कि-कफिसी नगर मे एफ साहूकार का लङ्का किसी कार्ण से राना का 
श्मपराधी ह्ये गया, तव राजाने चाण्डाल फो घुला कर चस लक्षो 
मारने फी श्याना दी, राज्ञा फो पाकर वद्‌ चारडाल उस धालकको 
मारने के लिये वधस्थान मँ ले चला, तय बह वालक सूव जोरसे रोते 
लगा तथा यद्‌ पुकारने लगा कि कोई दयावान्‌ पुरुष टो तो सुमे वषि, 
उसी समय भागँ में दो पुरूप जा रहै थे उनमें से एक पुरुष फो बालक 
का विलाप सुनकर दया भा गै, तव वे दोनों मलुप्य अपराधी के 
समीप भ्ाकर चारडाल से कटने लगे फ तु इस वालक को छद्‌ दै 
तब चाण्डाल ने उत्तर दिया, फि इस के भारते के लिये राजा ने समे 
धाक्तादी है, इसतियेमे इसे छोड़ नदीं सकता हू, यह्‌ सुन कर वहं 
पुरुप चारुडाल से लने लगा-तव उस्रका साथी दूसरा सनुप्य बोला 
करि--मारताहैतो मारने दे" तू क्यों रोकता है, अपराधी को मारेमें 
क्या पापदहै, यदि तू इसको बचविगातो तुक को प्राप लगेगा, 
क्योफि वच जनि से यह कच्चा पानी पियेगा, हरे पदार्थौ को 
खावेगा तथा रात्रि भोजन श्रौर मेथुन श्नादि अनेक छुकमे करेगा, 
पट्काय का विधात करेगा, इसके ेखा करने से बचाने वाले 
दको पाप लगेगा, इसलिये तू इसे मत वचा! उस पुरुष के इस 
कथन को बालक के माता पिता तथा अन्य सच पञ्च लोगो ने सुना, 
तब वे सब कहने लगे कि देखो ] इन दोनों मे से एक पुरुप तो दयावान 
उत्तम जीव है, जो द्या करफे इस वालक को बचाता है तथा य दुसग 
पुर निदेयी शरीर पापी दै, जो अपने मातुपी धर्मं को छोदकर इस 
अघानि वलि को मना करताहै, इस को भी चाण्डाल के ही समान 
कहना चादिये'” बस उन लोगो फे कथन के चदुसार चन्दे भी चारडाल 
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(त्तर) मगवठी मेका हैफिण्वथासूम साधु को श्रशरा्ुककफे 


दन मँ श्रधिक निर्जरा तथा जस्प पाप है, शव देसो } अपाक देने 
की भाज्ञा सो नदीं है, परन्तु उसे मी निजैरा कदी गई है । 

(भमन) भगवती सूत्र में अस्तयती तथा व्रती को देना पाप कक्ष , 
है बद निजैरा रुम. नदीं शे सकता है । 

(ऽतर) भगवती सूत्र मेँ ४० बोलो का कयन है तथा षहँ "नार 
भङ्गो फा कथन फिया गया है, वरह पर मोदनीय फमे को पाप कमं कदा 
दैः चथा सात करभो का पाप रूप मे कथन नहीं किया है दान सँ वेदनीय 
क फा षन्ध होता दै, वह वेदनोय कर्म दो प्रकार फा है-सात वेदनीय, 
एधा भ्सरातेदनीय, पट्काय के जीवों फो खाता उसन्न फरने से सापि 
वेदनीय का वन्ध होता हसथ पटकाय के जीवो को असाता उतपन्न 
छरने से सात वेदनीय फा वन्ध होता है । 

सूर छवान्न के ११ वे छध्ययन मे कहा है कि-- 

जे,य दाणं पसंसंति, वह मिच्छति पाणिणो। - 

जेय ण॒ पडिसे रति, विन्तिच्छेद्‌ करतिते ॥ १॥ 

सथीत्‌ जो लोग संसारी दान की प्रशसा कसते टे प्राणिधं 
टी इच्छा रते ह तथा जो लोग उघ ( दान) फा निपेध करेय 
दसर्गे फो धृत्ति फा नाश कते है ॥ १॥ 

दृहवो यि न भासति, अस्थिवां न्थ वा पुणो । 

श्रायं रहस्ख दिाणंनिन्वाए पाउणंति ते ॥ १ ॥ 

श्मयोत्‌--साघ हो ्ौरना इन दोनों मापा्नो फोन घोले, 
प्योकि रेल जो लोग सते, वे मोत फो पठते ह ॥ १ ॥ 

ष्टँदा ना" का न कहना मौन धारण कदलाता दै पलु दान 
निपेषक जन इष विपय फो न खम कर दान फा निषेध फस थ 
सत्यतो यह है छि ससाद दान फा अलुमोदन च्मौर निषेष दोनो ही 
समेवन्ध के शर्ण ए, इसतिये मौन दी उत्तम द) दो गृ्य फी चपा 


नि 
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त 
श्नौर पापो के समान कना वादये किजो जीव सासे भिरत्तिका 
पदेश देकर जीवो कै हृदयो मे से द्या भाव का निवारण करते है ।, 


(भरन) धर्म तो साघु कीथाज्ञा मेदे, साघु कीश्मात्ना के 
धिना धर्म॑पालन नही हे सकता है । 


(छतर) को श्रावक चपा के देति हए सषु के पसगया, 
जाकर साघु को बन्दना की, सामायिक क्या तथा सवर्‌ छिया, चव 
यह वतलाश्नो किसे किस साधुनेश्वाक्तादीयीफिदुम वषतेमे, 
जाश्रो श्रौर पेखा २ करो दसने स्वय पेखा करके जो सामायिक श्रादि 
क्रिया की है उसका लाम ससे मिलेगा वा नही मिलेगा १ यदि कदो 
कि लाभ मिलेगा तो साघु को धाक्ञा मे धमे कष रशा! थदि कह 
कि लाम नह मिलेगा, तो यह दीक नष है क्योकि क्रिया का कल 
श्मवश्य दी मिलता दै । 


(श्न) एक जीव को छाने मे भविष्यत्‌ काल में रसे द्वारा 
जो श्चारभ दोगा, उख ध्यारम का देतु एक प्रकार से छुद़ाने बाला भी 
ह, क्योकि यदि वह न छडाता सो उसके द्वया यह्‌ श्रारभर भी न देता 
लो श्नारम्म का कारण बनने के दयाय छाने बाले को पाप क्यो नी 
लग सर्वादे १ 

(त्तस) शरे भोले जनो फो कदा तक सममा, उलट पौर फर 
बहौ कत की चात कते दै, देए ! पाप परय का बन्ध शआरमभाव 
पर निर्म दै, परिणाम शुद्ध होने से पाप बन्ध नही हो सकता ह, देम ! 
एक दुयाद्ु पुरुप जव किसी जीव फीता कुलेकी चेष्ठा दसा द 
वव उसका दादि भाव शुद्ध परिणाम से युक्त षेक्य हेवा 
„किस जीवके शरणो कीस्ता हो, किन्तु उमा द्दकमाव यद्‌ 
नही होवा दै कि यद्‌ जीव जीता रह्‌ कर भविक ध्रार्भ रे, यछ 

इस व्यवस्था से उसे पाप्‌ यन्ध कैसे दोसकहै१ _ 


रेण भूर छन्दरी विवेक विलास । 





सो उसके लिये घुला मागं है, जसे छृष्ण जी सदाराज ने थाचस्ना पुत्र 
फी दीक्ता के अवसर प्र द्वारकानगरी में यह हिटोरा सिखा 
दिया था करिजो कोर राजा, रानी, सेठ) रीर सेनापति श्यादि थावरा 
पुत्र ते साथ मेँ दत्ता लेवेगा उसके कदुम्प कों परगना वा गाव दिया 
जावेगा, धन दिया जायेगा, उस फो मिघ्र के स्थान मे सममा जावेगा, 
श्लग्धे वस्तु का लाभ कराया जविगा तथा लब्ध वस्तुी रहार 
जाबेगी, उनके फसा करने से एक सदस पुरुपो ने योग का प्रण किया ' 
परन्तु दख पूर्वोक्त भिश्नपन्त का नेमनाथ स्वामी ने अनुमोदन व भिपेध 
सही किया था) ! 

(प्रक्र) प्रतिमाधारी ्रावकफोतो दानदेने से एकान्त पाप" 
लगता है । 

( छत्तर ) यह श्न्नानता का फथन्‌ है, यदि फिसी सूत्र मे यद 
विषय दो तो बताश्नो ¶ देखो | मगवती सूत्रके तीसरे शतक के पिले 
घदशक मे यह्‌ वणन है कि गौतम स्वामी ने भगवान्‌ को नमस्कार फर 
पूषा फि है मगवन्‌ ! तीसरे देवलोक का इन्द्र सनक्छमार कैसे इभा ! 
उसने पू किस पुख्य का उपार्जन किया था सो बठलादइये, त श्रीभगवान्‌ 
ने यद्‌ उत्तर दिया कि-- 

बहूणं समणाण बहणं समणीणं बहूणं सावग।णं 
वहूणे सावियाणे हिय कामए, सुराम, पय कामदः 
अणु कपाकामए, निस्सेयसकामए ॥ १॥ 

श्मथौत्‌-दे गौतम ¡ यद वहत से साघुश्नो की, बहुतसी साध्व्यो 
की, वहुत से श्रावकं की, त्था बहुत सी श्राविका्नों की हितकासना 
सेः सुखक्ामना से पथ्यकामना से, च्रलुकम्परा कामना से तथा नि.मेयस 
कामना से वैखा हु्ा॥ ९१ 

इस प्रकार, चारो तीर्थोको खातादेनेका विधान दै, उव 
समे ब्िधारी च्न्बद्‌ सन्यासी श्रावक का वणन द, बहप्रेलेके 


गए भूर उन्दरी विवेक विलास्त। 





(अश्न) उत्तराध्ययन ऊ चौदह अध्ययन मे यद्‌ वरणेन है कि 
छि भग्गू पुरोहित के पुत्रने यट फा फि त्रह्मण को जिमवि वो तम- 
स्तमः मे जत्र । 

( उत्तर ) यष्ट प्रश्न क्यों करते हो, यह्‌ धात तो गृहस्थाश्रम 
विपयफ फष्ी है साघु को ठेसा वचन नहीं बोलना चाहिये, गृह का 
तीन प्षानोत्तक तो म्‌ ठ बोलना सम्भव, देखो ¡ मह्िनाथ सवामी ने 
ही सुवं कौ पुतली वना कर भ्रपच करफे राजा को खममाया था, 
यह्‌ गृदस्य-मागं दै, साघु फा व्यवहार इससे प्रथक्‌ दै, मनाय खामा 
्रिक्ञानी थे, उनकी अपेता भम्पू पुरोहित का पुत्र न्यून टी था, थीत 
दोह क्ञानों से युक्त था, किर उसने यदि अनुपयुक्त कथन किया तो 
इस मे श्राश्व्य दी क्या है ? 

यह स्तप से तेरह पन्थियों के बिपय में लिखा गया है, बुद्धिमान्‌ 
पुरुप को श्रस्प कथन से ही बहुत छदं समस लेना चादिये। 

यह्‌ सोप्या साघु धमं वणेन समाप्त ह्या 
२-मोच्त-ख्ररूप । 

भ्रथम फा जा चुक है फि--आआत्म प्रदेश से सवथा करमो के 
क्षय फो मोत्त कदते है । 

मोक तत्त्व के नव द्वार है-ससपदप्ररूपण), दरव्यप्रमाण, पेनमान, 
स्पशेना, फाल, श्न्तर, भाग, भाव रौर अस्प वहुत्व । 

इनका सचित्त वर्णन यह्‌ है कि--गतिश्रयुख माग॑णादवार मँ 

सिद्धं की सत्ता का निरूपण करना, इसको सत्पद्प्ररूपणाद्धार कहते 
है, सिद्ध फा जीव द्रव्य कितना है, इसका विचारना, इसरो दरभ्य 
“प्रमाण कते है, सिद्धो के अवगाहना सतत्र ॐ प्ररिमाण षा मिचार 
करने फो रत्र मान कष्ते है, सिद्ध जीव कितने चाकाश प्रदेश का 
स्पशं करता है, इसका बिचार फरना, इसको स्प्शना दार कते १ 
फाल फी ्पेन्ता से सिद्धां की सादि अनन्तरूप भरूपणा फो काल द्वार 
१-- चे को मवगाड करके रहने को श्रनगदाना कहते दै तया भपगाटना 


खलु परिच्ेद्‌ } क 


ग्णेमें सौ घरमे पारणा करता था, तेयद प्न्य लोग यदि इनो 
पास्णा करते में पाप मानतैर्हैतोवे इस वाको विचारे मि चतुर्थ 
काल फे श्रावको मे ज्या इतनी बुद्धि नदीं यौ नोबे देखा क्रते यै, 
क्यावेरेसे निद्धि ये, जो अपने घर का माल त्िलाते ये भौर पाष 
एम योधते थे, परठपात रहित होकर इन बातों को बिचारना चाहिये 
तथा रथे का अनर्थ नदीं करना चाये, गृहस्य का दार सुवा ३, 
साधु फी श्माज्ञा फी श्रावश्यकता ही नहीं है, सु की रान्ना तो केवल 
धर्मपप विपयिणी है। 
' परदेशी राजाके सात हजार भराम भै, इनमे से चौथा माग 
उसने दान शाला फे लिये निकाल्ला था, उस समय केशी खामीनेतो 
मौन धार किया था क्योकि यदि वे श्रलुमोद्न करते तो वद्य 
लेगता तथा यदि निषेध करते तो श्नन्तराय लगता, देखो ¡ जो सासारिक 
दान देते समय निपेथ करता है उसको घञ् कम बन्ध होता है । 

अणाङ्ग सूत्रे दशवे णे मे दश प्रकारके दानो का वशन 


दै, तयथा -- 

अनु्दपा संगारैचेव, भये कलुणे तटेवय । 

लक्ागार येण च, श्रहमेपुण सत्तमे ॥ १॥ 

घम्मे चटेठमे वुते, काये करती ॥ २॥ 

उक्त सूत्र पाट षौ विचाये, देो 1 श्रधमं दान साववा कष ह, 

तथा धर्म दान श्ाठवा णडा हैः पूर्वोक्त दश दानोंर्मेसे ध्मदानके 
विपय म साघु को श्रक्त देना चाद्ये चथा शधं दान का निषे कना 
घा्ियै त्था सष आ्राठ दानो के परिपयमे विधि रौर निपेध दोनोंष्ी 
नहीं करने चादिये को भि्या्वी ज्ञान रदित लोग पूर्वो श्रा दानां 
ले भौ धर्म दान में पस्िखिव करते, वास्तव में वे भगवनक्षाके 
विराध वनते ड कोई भिप्यास्सी जन श्चवुकम्पा दून फो भो श्मवमं 
यान खमते दै, यद उग्रौ अयन्त अङानता है, दे 1 अठुकम्पा 


॥ 


चतुथ परिच्येद । =, २४४ 


1 
कते है, सिद्ध जीरो ॐ थन्वर की पररूपण छो अन्तरदयार कहते है, 
सिद्ध जीव ससार जीर्वोके कौनसे भागे, शस रूपणा को * 
मागदवार कहते है, पथिक शादि पच भावो मे से सिद्ध जीव किस 
माब से युक्त हेते है, इस प्ररूपणा फो भावद्वार कते दै, तथा 
सिद्धो के अस्प शौर बहुत्व फी प्रह्पणा को भरप बहुत्व दार 
कते | 

शन पूर्वोक्त मौ द्वारो की प्ररूपणा गति मागंणा चादि फे दारा 
शती है, सवं वासठ मार्गाय है) तयथा चार गतिमा्मणा, गोच 
इन्दरियमागैणा, द" कायमायेखा, सीन योग मार्मसा, तीन वेदमार्मणा, 
वार पाय मार्गणा, आठ ज्ञान मार्गणा, सात सयम मार्मणा, चार दर्शन 
मार्मणा, छ श्या मागंणा, दो भाव्य माणा, च॒ सम्यक्त्व मार्मणा, 
दो सक्तो मार्गला तथादौ शादार मार्गण, इन सव मर्गसाश्रोका 
विषय दूसरे पन्थो मे विस्वारपूवंक कदा गया है तथा दून मार्मणाथों 
के द्वार नौं पदोँकी प्ररूपणा भी विस्तारपूर्वक फो है, यदो पर्‌ 
यिस्तार कै भय से उका उस्लेख नदीं किया जावा दै । 

सिद्ध जीव पन्द्रह प्रकार फे ई--जिनसिद्ध, थजिनसिद्ध, सीं 
सिद्ध, तीर्थं सिद्धः गृदिसिद्ध, अन्यलिन्न सिद्ध, ख्लिन्न सिदध, 
खीलिङ्ग सिद्ध, पुदिज् सिद्ध नपुसकलि्न सिद्ध, भरवयेक सिद्धः स्यच 
सिद्ध चुद्धबोधित सिद्ध, एक विद्धः ओर अनेक सिद्ध, इनक्ा सत्ते 


से खरूप इ प्रकार है कि- ( 
वीरथद्धर पदो पाकर जो सिद्धि को प्राप्त हद जिन 


सिद्ध कहते ह, तीरथङ्कर पद को न पाकर दौ श्न सामान्य केवली 

हेकरहीजो सिद्धिशनो भप्त ्ेते ह अन्दे अजिन धिद्ध कषत है, 

दीर्ये को केवल ज्ञान उसन्न दोनेके पीये जो सिद्धि पद्‌ की भराति 
8 

इं हेष नितमे चेर क स्परी एना £ उदको स्प्दना कते है, असे परमाय 

धी एकं अदे शटी भ्रगादना नेया सति भदेश की ष्यरना होती ३३ । 








२७० भुर छ्दरी विवेक विलास 1 


उथवद्ार तो श्री कृष्ण जी महाराज ने स्वय किया है, क्योकि उन्दने 
द्ध पुरुष की ष्टो की राशि उ पर द्या विचार कर उप्ते धर 
पटुचाई थी, यदि श्नतुकन्प मे पाप होतातो वे फेला क्यों छते 
खनको क्या गरज थी १ त जो लोग श्रठुकपा दान फो श्रध दानमे 
शामिल करते है उन्दः महामूसं चौर सू विरोधी जानना चाये । 

सम्यक्तेव के पांच लक्तण फे गये है-सम, सवेग, निर्वेग, 
शनलुकम्पा रौर आख्या, इनमे से-रागद्रेष से रदित होकर सर्वं जीवो 
को समान जानना, इसको सम कहते है, वैराग्य भाव रसने को समेग 
कते है, संसार से निदृरि को निर्वेग कते है, सवं जी पर द्यामाव 
रसने को ध्लुकम्पा कते दै, तथा जिन वचन पर विश्वस रखने रो 
स्था के है, अन विचारना चाहिये कि अनुकम्पा फो मी सम्यक्व 
फा लक्तण कहा है किन्तु किसी शाख में यह नरह फदा गया कि 
श्यलुकम्पा करने से राग सन्न होता है तथा सग से कर्मवन्ध ददा है, 
इस बात को जो लोग शपते मन से करिपरत करते षै छन्द एकान्त 
मिभ्या्वी जानना चाहिये । 

ज्ञाता जी के प्रथम च्रध्ययन में यह वर्णन है कि--शह्ाथी फ 
भय से शशक पर शरनुकरम्पां लाकर दुयाकां पालन कर ससार की 
परीत फिया,” क्या तेरहषन्थी लोग ज्ञावा जी को नष्ट मानते है १ वा 
उसे श्राय बन्द्‌ कर पठते ह? 

शाख मे सम्यक्त्व का श्रतिशय- गौरव है श्रौर उसका चौधा 
लक्षण श्ुङम्पा है, यदि श्रचुकम्पा शअधभैकोटि मे होती तो ऽस 
द्याया सम्यक्तव की. प्रति कैसे दो सक्ती थी ? वस इससे यद वातं 
सिद्ध ह कि जो लोग शदुकस्पा को श्रधर॑रूप मानते हैमे सम्यक्व 
शटी जड काटते दै, सम्यक्त्व की जड फटने से धम फी जड कटती है 
तया धर्मं को जड़ कटने से 'मोक्तमा्ि की जड़ कटती द इस्त तत्त कौ 
मत पक्त घो कर दीष दृष्टि से निचारना वादये 1 
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0 
क्ती है उनको तीथे सिद्धि कते है, तीथे फो केवल क्षाम षी 
उत्पत्ति से प्रथम दी जो सिद्धिपद्‌ फी प्रापि होती है उनको श्रीं 
सिद्ध कते है, जो गृहस्य केवेश में सिद्धिको प्राप्न होतेह उन 
गुदस्य लिन्न सिद्ध कते है, सन्यासी श्रादि श्रन्य लिद्धमेजो द्धि 
को पराप्त होते हैँ उने ्न्यलिद्ध सिद्ध कदे है, जो तरपने (साधु) फे वेश 
में सिद्धि फो प्राप्त होते है उन्दे स्वलिङ्ग मिद्ध कषे दैः जो खी बेदमें 
सिद्धिको प्राप्त होतेह उन्हे खरौ लिह्ठ सिद्ध कहते है, जो पुरुप वेद 
सिद्धि षो प्राप्ते ह उन्दे पुलिङ्गसिद्ध कदते है, जो नपु्क वेद मे 
सिद्धि फो प्राप्त होते ह उन्दे नपु सक लिङ्ग सिद्ध फते दै! बाष् प्रत्यव 
(कार्ण) फो देखकर प्रतिवोध फो पाफर तथा चारित्र का ग्रहण कर 
जो सिद्धि कोरा होते है उने प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहते है शले 
उपदेश के बिना स्वयमेव जाति स्मरणादि के द्वारा प्रतिबोव फो 
पाकर जो सिद्ध होते दै उन्दे स्वयम्बुद्ध सिद्ध कते है! गु के उपदेश 
फो छुनफर वैराग्य को प्राप्न होकर जो सिद्ध ोते है उने बुद्ध बोधित 
सिद्ध कदे है, एर समय मे जो एक सिद्ध होते है उन्हे एक सिद्ध कदे 
हित्था एक समयमे जो अनेक सिद्ध होते ष्टु न्दं नेक सिद्ध 
कते! दै । 

(श्न) दिगम्भर लोग जियो का मक्त नीं मानते ह क्या यद 
नका मन्तव्य ठीक नदीं है ! 

(उत्तर) यदह उनका मन्तव्य बिल्कुल ठीक नदीं है, क्योकि 
सियो फे निवा का कथन सूत्र मे किया गया दै वथा ल्लियोक निवासं 
फ प्रतिषेध युक्तियों से भी सिद्ध नदीं यो सकता दै, क्योकि युक्ति फा 
साम ज्ञान द्शेन श्वौर चारित्र दै, तथा सम्यग्‌ दृशैनादि पुरु के 

१ यपि तीथ सिद्ध तथा प्रतीथ सिद्ध, इन ददी मेदो का कथन 
करने पर देष भेदो फा भौ भरन्तर्भाव दो सरता था तयापि विरेषता फो दिलाने 
फे लिये रेषमेदो ख द्यनक््या गयाद। 


चतुर्थं परिच्छेद । २९१ 








[कक व 
(मर) भवुकम्पा फो हृद्य में रख कर किसी जीद को यथान ` 


धा छनि से सके ऊपर राग की उतपन्न शती है तथा राय से एमं 
पन्थ ताह) 

(छत्तर) यह एथन ठोक नष्टौ है, देखो ¡ संग तीते प्रकारका 
क्षेत है--कामराग, स्वेहराग सया दिष्टराग, इन रागों से कर्म॑बन्ध 
श्षेवा दै, परन्तु धरमराग षस्तव से बन्ध का देतु नही है, दसो । पम. 
रागतोश्री गौवमष्वामीफो भथा, भौर यो देखा जि तोसाधु 
मदापुरुषं फो दान दरे समय जो पे उन्न धेत दै उसका कारण भी 
त्रो रागद् €, यदिराग नदो तो देस! स्यो किया जवे ? श्रव यवात्‌ 
सिद्ध कषेगद कि भर्म॑सण कम षन्धफादैठु न्ह, जो लोग धमस 
फो फम॑वन्ध फा हैतु मानते द बह छनशा मन्वन्य एकान्त मिथ्या है। 

(परभ) विष्ठी से जव मूषक को भचाया जाता है › चव मूयक 
प्र रागर फी उत्पत्ति ्ोवी है वयां भिद्ठी फे कयं मे अन्तराय डालने 
से भन्वयय लापता है। 

(उत्तर) राग की उत्पतति के विषय में पिले कवी का जा चुका 
है, पिर पिषटपेषण्‌ की श्रावेश्वकता नष्ट ह, रदे अराय लगने फी 
धाठ) सो इस का उत्तर यद दै कि-घाघु को से ५२ भरो श्न रक्षक 
क है, तथा श्रावक फो ८ शरं षी र्ता करने वा करने ४ लिये 

करा गया है, सूत्र मे चरस काय फी रकता फरने में धन्वयय छा लगना 
षी मी न्यं कदा गया है 1 । 

कोर लोग एष निश्चय मव फो पकड कर ऊयमाली के समान 
सर्वत्र “कसेमारै धकरण कदने लगे, यद घनस्य वक्तव्य मिथ्यात्वं 


सूपटै) 
अनाथी जौ मदायज क पासि अ्रवोध फो भराप्ठछ्ेकर धेशिक 
क्यज्‌ ते याजगृह नवद मे च दडोरा किराया था कि भजो दो 
पथ्वेद्ध्िय जीवो करो मासा बह मेरा अपराधी बनेगा खर्म उसको 
३१ 


चतुथं परिन्देद २४७ 


तिपि पि कक 
० 
समान्‌ सिके भी ्रनिकलसेते है, देखो ! खियाभी सम्पू प्रवचनार्धं 


से अभिरुचि रती ह, पडावश्यक, कालिक श्रौर उत्यालिक यादि 
भेदो षले श्रत को जानती हैः सत्रह ध्रकार के निष्फलङ्क सयमका 
पालन करती देव भौर श्रसुरो के मी दुधेर ब्रह्मचयै का घारणु 
फरती है तथा भासक्तपण श्रादि तपो फो करती है) तो भला उनफो 
मोच्त फी प्रापि क्यों नीये सक्ीहै 

(श्न) सुनाषैक्रिखो वेदमें मोच फीप्रपनि होती दीन्हीं 
है; क्योकि उसमे महाघर्तो का पालन नर्द हो सकता है फिर श्राप 
सियो फा मोक्त कैसे मानते? 

(उत्तर) कैसी भोलौ शते करते हो, माङ्म दोता दै फि तुम 
श्मपने भी प्रन्थो से भनभिज्न दो, देखो । कुस्हारे हौ भाव सम्रह्‌ तथा 
गोमदसार प्रादि प्रन्थो मे कदा है कि “तीनो वेदो फा उदय नवे गुण- 
स्थानक तक रहता है" अत" सी वेद्‌ भी न्वे गुणसानक वक रहता 
हैवथा मरत तो चटी गुणस्थानक में दोजता दै, यह तुम्हारी 
कैसी भूल दै, फिञ्च-बेदोदय म तो किसी भी युक्ति नही होती है, 
फिर सियो के विषय मेँ प्रलाप करना निस्थैक दहै ्योकि वेद जो दै ह्‌ 
मोहनीय फर्म फी प्ररुति है उसा पय हुए मिना सुक्ति कमे टो मक्ही 
है, देखो! वेद तो ऊषर लिये श्रदुलार नमै ुखस्थानक ठक रता है 
तथा केवल की प्राप्न तेरदमे गुणस्थानक में होती ' ६1 

{ प्रश्न न्व गुर स्थानके तो भाव क्री होती दै 
{ उत्तर ) क्या यह्‌ नहीं जानते टो किं माव खी फा परिणाम 
अधिक मलीन रहता है, उसो तो सवोौगुणस्थानक दी केने हो सकता 
ह, यदि पुरुप स्री का भाव करे तो क्या उसकी सुक्ति होगी ? 
१--सरवदै धिद्धिकी टीम यह भीक्दा है श्रतयुन्यन नयक भरतु 
च्ारकेद क द्वारा मी हिद होवे चै, उन्म भ्स्यगहु्व नही हाता दे तथा समतीतं 


नम क ्रपेर। नुम वेद सवेस्तोक हए दै, उनसे सरयुग प बद्‌ ्री- 


हि सिद रयै 
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व्यवहार तो श्री कृष्ण जी महाराज ने खय क्रिया है, क्योकि उन्दः 
द्ध पुरुप की टो फी राशि उल पर दया विचार कर श्षफे धः 
पटुचाई थी, यदि श्रतुकम्पा मे पाप होतातो वै एेसा क्यों कए 
उनो क्या गरज थी अत जो लोग श्रलुकपा दान को श्मधमं दानमे 
शामिल करते हैँ उन्दे महामूखं चौर सूर विरोधी जानना चाहिये । 

सम्यक्त्व के पाच लद्ण कटे शये हू-सम, स्वग, नि्तेण, 
श्मलुकम्पा शौर आखा, इनमे से-रागद्धेप से रहित होकर से जीवं 
को समान जानना, इसको सम कहते है व॑राग्य भाव रसने फो सवग 
कहते है, ससार से निवृत्ति को निर्वेग कहते दै, सवं जीं पर दयाभाव 
रखने को श्रनुकम्पा कहते दै, वथा जिन वचन पर विश्वास रखने फरो 
रासा कदते है, श्रव विचारना चादिये कि अनुकम्पा को भी सम्वत 
का लक्तणं कदा है चिन्तु किसी शाख मेँ यह नदीं फटा गया दै फ 
छलुकम्पा करमे से राग उत्पन्न होता है तथा राग से कर्मबन्ध दौवा & 
शस वाव को जो लोग अपने मन से फलित करते दै, उन्दः एकान्त 
मिभ्यात्ी जानना चाये । 

ज्ञाता जी के प्रथम श्रध्ययन में यह वर्णन है फि--शहाथी के 
भय मे शशक पर श्रलुकम्पा लाकर देया का पालन कर ससार को 
परीत किया, क्या तेरदपन्थी लोग ज्ञाता जी को नदी मानवै षहै१वा 
उसे श्रासें बन्द्‌ कर पदते हैँ? £ 

शाख मे सम्यक्त्व का त्िशय गौरव है रौर उसका चौथा 
लक्तण अनुकम्पा है, यदि च्रनुकम्पां श्रधर्मकोटि मे होती ती उसके 
दवाय सम्यक्त्व की पर्ति कैसे दो सकती थी ? बसर इससे यदह वाव 
सिद्धदैकिजो लोग चरटुकम्पा को श्चधर्मरूप मानते हैः वे सम्यक्व 
की जड काटते ह, सम्यक्लूव की जड कटने से ध्म फी जड कटती है 
चथा धर्म की जड्‌ कटने से मोक्तप्रापति की जद करती है इस तत्व कों 
मत पक्त धोद कर दषं दृष्टि से विचारना वाष्टिये । 
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{ परस ) यदिखी वेद्‌ मे सियो कामो नीं मानपैष्टो तो फिट 
क्रिस प्रकार मानते हो ? 

( उत्तर ) खियों फा मोत स्ीलिङ्‌ मे मानते ई क्योकि सीर्रिग 
नाम कमे फे उद्य से होता" है तथा षह { खीतिंग ) केवल फी प्राति 
मे वाधक नदीं होतार्है। 

{ प्रभ ) खीलिद्ग किसको फते ¶ इसे स्पष्टतया सममाइये 1 

{ उत्तर) स्त्रीकाजो लिङ्ग है उसे स्त्रीलिङ्ग कते ह, वासयं 
यद्‌ है फि स्त्रीत्व फँ उपलक्तण को सखीलिन्न कते है श्रौर वह तीत 
प्रकार फा है-वेद शरीर निवृत्ति चौर नेपथ्य) यष पर शरीर निरति 
से प्रयोजन दै, भिन्तु वेद्‌ रौर नेपथ्य से प्रयोजन नटी है, क्योकि 
येद फेह्ोने पर सिच्रिद्ी नदींहो खकतीहै तथा नेपथ्य तो श्रप्रमाण 
रूप दता । 

श्रत शरीर निष ्तिर्प स्त्रीलिद्ग मे ्विर्यो का मोक होता? दै। 

(प्रभ) सियो फे सम्यग्‌ दशन श्रौर सम्यग्‌ न्नानतोष्ो सकते 
दै, भिन्तु सयम के न होने से सम्यकू चारिघ्र नही हो सकता है, देखो । 
सियो का वेस्त्रपरिभोग तो अवश्य होना ही चाहिये, यदि वे षल्ल 
परिभोगन करे तो अङ्ग फे उघाडे रहने से तिर्यक्‌ चिरयो फे समान 
पुरुप उना श्रपमान करे, तथा ससार में उनकी निन्दा टौ, इसलिये 

उचफा वस्त्र परिभोग तो श्रवश्य ही होना चाहिये तथा वस्त्रपरिभोग के 


होने पर सपरिप्रहवा दोती है, परिमह के होने पर सयम का अभाव 
होताद। 





¶--तीनो ही लिङ्क नाम क्म कं उदय से हाते दै! २--्योफि पथम 
क्दाजादुादै किवेद नवे सुण स्थानक तक रता दै तथा फेवलं की प्राति 
श्यारदवे सुग स्यानकर्ये दोती &। ३ दृ्िकार ने क्दा दै क्ि-"इत्यिए 
लिंग दत्थिलिग इत्थिए्‌ उव लक्लणति वुत्त भवति ॥ त च तिनिह मेयो सरीरनिवतती' 
नेषत्य च, दृद मरीर निवक्तीए अरहिगायो न वेयनेवत्य्दि ॥१॥ इस वाक्य का 
प्राया यही दे, जो कि ऊपर.लिखा गया £ 1 
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(परभ) चरदुफम्म फो हृद्य मे र्य एर फिसी जीव को गब ` 
घाद्ुशने से उघके ऊपर राग की उत्पत्ति दोषी द तथा राग से पमं 
दन्य होतार) 

(उत्तर) यह्‌ फयनं ठीक नरी है देतो { रग तीन प्रकार का 
हो दै--फामरग, स्नेयाग तया द्वि्टग) इन रागां से कर्मबन्धं 
होता दै, परन्तु धर्मस घास्तध में बन्ध फा हेतु नष्टौ दै, देपो । घर्म- 
रागवोभी मौतमष्वासौीफो भीय), न्नौर यौंदेखा जवै रो साधु 
महापुपं फो दान देते समय जो दपं उसपनन होता टै उस्फा फारण भी 
तोरागष्ौषैःयदिरागनदो तो देखा क्यों फियाजवि १ छत यहबात 
सिद्ध ग फिधर्मयग कमं बन्ध फा देतु नक्ष &, जे लोग भमैरग 
षो पर्मवन्ध को देतु मानते ह वह्‌ उनका मन्तम्य एकान्त भिथ्या है । 

(भश) विष्टी से जय मूषको चचाया जाता है, व मूषक 
प्र राग फी उत्पत्ति होवी है घथा बिष्ट के कायै मे ्न्तराय डालने 
से अन्वराय लगवा है। 

(रनत्तर) राग फी उत्ति के धिय मे पटिले ही कह जा चुका 
ह, फिर पिषपेपण छी च्ावश्यकता नर है, रदी अतराव लगने फी 

धाक सो स फा उत्तर यदह है कि--साघु कोतोभर प्रणो फारपक 
षाः तथा श्रायक को ४८ प्राणों की रता करने वा छयाने के लिये 
कदा गवा है, सूत मे त्रम काय फ़ सता करने भं घरन्तसय का लगना, 
षष मी नही कहा गया है । 

फोई लोय एक निश्चये नय फो पकद़ फर जयमाली के समान 
सवत “करमणे करे कदने ले, यह उनका वक्तन्य मिध्यात्व 


रपट) 
अनाथी जी सहारा के पाख अवोव को प्राप्त होकर प्रेणिक 
दाया ने रजगद नगर मे यद्‌ खदोस किराया था कि नो कोई 
पल्वन्दिय जीं को मरेगा षद मेरा अपराधी वनेगर ओर मँ उसको 
३१ 
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(उत्तर ) ठु्दाप यट फथन ठीक नीं ह, क्योकि, तुम को 
सिद्धान्त का परज्ञान नदीं है, देसो { वास्तव मे मृच्छ ( श्चास्ति ) 
फा नाम परमि दै, देखो । मूच्छ से रिव मरत चक्रवती शन्त पुर फे 
सदिते श्चाद्शक के घर में रद्‌ कर भौ निष्पसिद्‌ फटा गया था, यदि 
उसे निष्परिपरह न माना जाता तो केवल न्ञान को उ्यत्ति नहीं ह 
सकती यी, किंच--यदि मूच्छ के न ने पर भी वस्त्र सस्मार 
परिपरह्‌ माना जावे सो यद्‌ दोष होगा कि किसी सभय तुषारकणो से 
युक्त शील फे पठने पर कोद धमोर्था पुरुप यदह बिचार कर कि भाज 
शीत वदा दी असह्य पड़ रहा रै, जिन कस्प फो ध्राप्र हुए किसी साघु 
मे शिर पर वस्त्र को उलन देतो बह जिनकत्पी साघु भी परसिमह धारी 
हो जावेगा, परन्तु यह चाच मानी नदीं जाती है, इसलिये देवल ससम 
मात्र फो परिमह नही कहते दै, छन्तु मूच्छौ का नाम परिह है नौर 
वह्‌ ( मूच्छ ) स्त्रियों छी वस्त्रादि मे नी होती दै, क्योकि धर्मोपकरण 
रूप से वे उसका प्रदण॒ करती है देखो } वे वस्र कै विना धपनी रता 

नही कर सक्ती हैँ तथा चवम्‌ दृशा मे शीव कालादि समयमेंये 
प्के विना स्वाध्याय श्चादि भो नहीं कर सकती ई, इसलिये दीर्घतर 
संयमं का पालने फस्ने के लिये यतना के साथ दस्त्र का परिभोय करने 


पर उनफो परिप्रहवाली नक्षी कदा जा सकद है 1 
(श्न) ठीक दै, इस प्रकार से स्वयो फे सम्यग्‌ दशन श्रादि 


सीना षो सकते है परन्छु नर देने से द युकि पद की प्रापि नर्दी्ोती 
ह, किन्तु जब ये ( सम्यगृद्शेनादि ) परफयं फो प्राप्त होते हत्य उनसे 
सुक्तिपद फी प्राप्ति दती है, यदि देसान माना जावे तो दीक्ताकेषाद्‌ 
ही सबको दी साधारणतया क्ति पद मिन जाना चाहिये, तया सम्यग्‌ 
दृशनादि खा प्रक्ष स्मयो का हो नदी सकता है, इसलिये उनका निर्वाण 
मी नहींष्टे सस्वाहै) 

त्तर) बुम्दारा यद्ट थन मौ रोक नदीं दै, क्योकि श्थियो सें 
सम्यग्‌ दरौनादि फा भकपं नही शे दै, इ विषय मे फो प्रमाण नर 
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दृर्ड दगा" सोचो, यदि जीव रक्ता मे थन्तसय लगता तो वपे 
कयो करते ? 
श्रावक कातो यह परम धर्म किव त्रसकाय फी रकता करे 
श्नौर फरामे, इस विषय में एक दृष्टात याद्‌ श्राया है श्रौर वह य ह 
फि-फिसी नगर मेँ एक साहूकार का लड़का किसी कारण से राजा 
श्नपराधी हो गया, तय राजा ने वारढाल फो बुला कर उस ल्के र 
मारे फी श्याज्ञादी, आाज्ञाफो पाकर वह्‌ चाएडाल उस वालको 
माने फे लिये वध्थान मे ले चला, तय वह घालक यथ जीरसे येने 
लगा तथा यह पुकारने लगा कि फोई दयावान्‌ पुरुप हो तो सुमे बच, 
उसी समय मागे में दो पुरुप जा रदे थे उनम से एक पुरुष को घा, 
फा विलाप सुनकर दया चा गई, तव वे दोनों मलुप्य श्चपराधी के 
समीप ्राकर वारएडाल से कने लगे फि तू इस वालक फो टो द 
तब चाडाल ने उत्तर दिया, कि व के मारने फे लिये राजा ने समं 
श्ान्ना दी है, इसलिये मे इसे घ्ठोड नष्टं सकता हू, यह्‌ सुन फर वई 
पुरुप चाण्डाल स लड़ने लगा-तव उसका साथीदूसरा मतुप्य षो 
कि--्मास्ताहैतो मारने दै तू क्यों रोकता है, पराघी फो मारने मे 
क्या पापै, यदि तू इसको वचविगातो तुक फो पाप लगेगा, 
क्योकि वच जाने से यह कच्चा पानी पियेगा) हरे पदार्थों को 
खविगा तथा रात्रि भोजन श्चौर मेथुन चादि अनेक छुकमं करेगा, 
धटकाय का विघात करेगा, इसके एेसा करने से भवानि वलि 
तुरो पाप लगेगा, इसलिये तृदसे मत वचाः उस पुरुप कदस 
कथन फो वालक फे माता पिता तथा अन्य खव पन्च लोगों ने सुना 
तव वे सव कहने लगे कि देसो ! इन दोनों मे से एक पुरुष तो दयावान 
उत्तम जीव दै जो द्या करके इस वालक को वचाता है तथा यह दुसरा 
धुरुप निर्देष श्र पापी है, जो श्रपने मालुपी धर्म को छोद्कर इस 
चनि वाले फो मना करतादहैः इस फोभी चण्डाल केष्टी समान 
कना चाहिये" चस उन लोमो फे कथन के अनुसार छन्द भी चाण्डाल 
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रै दो ! सकल देश च्चौर काल की न्यातति'क द्वार कोई मी पर्यत्त 
श्रथ्ना शलुमान प्रमाण रेखा, नदीं मिलता है कि इस वात को सिद्ध 
करे फि स्वरयो मे सम्यग्‌ दरधेनादि का परकै नहीं होता है, करयो देश 
छर काल छी दूरी से स विपये भ्रत्यतत प्रमाण की तो श्रृतति टी 
नहीं हो सकती है तथा प्रत्यत्त ी परवृत्ति न शेन पर सलमान की मी 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, देखा कोई आगम प्रमाण भी नदींहैणिभो 
सतियो में सम्यग्‌ दशेनादि के भ्रक्पं के अभाव को घतलाता हो, किन्त 
स्टा स्त्रियों मे सम्यग्‌ दशनाद के प्रकपं को वतलाने "वाला चागम 
भमा सो स्थान २ पर मिलता ६, इसलिये-भस्रयों मे सम्यग्‌ द्शेनादि 
का प्रक नहीं होता है" यह्‌ बात सिद्ध नहीं हो सकती है । 

(श्न) यद्‌ तो सव ठीक है, परन्तु -अँसे स्वभाव से ्ी शरातप 
के साथ छाया का विरोष होता है दसी ्रकार सभाव से ही श्यो के 
साय सम्यग्‌ दर्शनादि फे रकष का व्रियोध है, इसलिये अनुमान से 
यह वात जानौ जाती है फि-स्त्रियो मे सम्यम्‌ दशेनादि के परकपे फा 
अमावहै। । ` ` । 

(उत्तर) दुम्दाा यह कथन ठीके नदीं है, क्योकि बुम्हारे इस 
फथन मे युक्ति से विरोध भाता है, देखो ! सम्यग्‌ दशरन यादि का रकष 
यष्ट फा जात्ा है कि जिसके वाद युक्ति पद्‌ कौ प्राप्ति ती है, ्ौर बह 
(खन्यगदर्शनादि का प्रक्ष) अयोग्यवस्या फे चरम (अन्तिम) समय मे 
दोचा है चथा अयोग्यदस्या का प्रतयन्न हमारे जैसे लोगों षो नरह होता 
हतो फिर विरोध का निश्चय कैसे हो सकता है १ क्योक्ति चद् पदाथ 
केसाथष्िसी का व्रिरोध नदीं माना जाता दै, यदि शटि क्ते साय 
भो निसेष माना जावे तो पुरुपा में भी अतिव्याप्ति दोप गा । 

१--तात्पयै यह दे किजि्न ध्ररारन देते हुए सम्यग्‌ दरीमादिं फे 
भक्प फा तिरोप्र धिर्यो कै साथ माना जाता, उसी धरकार उसका पुसपो के साथ 
भी व्रिरोष माना पडा तो पिर धुर्यो कामी मोच नहीं दोना चाद्ये) 
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„ ध्नी ससार मे सवले उचछ पकी भराति सवसे उक ्ष्यव, 
साय सेद्ोती है, न्यथा नही होती है, यह्‌ वात श्यागम प्रमाएफे वलसे , 
सिद्ध दै, सच में उक दो खान दै-खर्वोृष्ट टु खस्यान तथा सवे्छिष्ट 
युप्यान, सर्वो्रष्ट दु खस्थान्‌ सप्तम नरक प्रथिवी है क्योकि (० 
धिक शौर कोई दु.सस्थान नदी दै-वथा सर्वो सुसस्थान मोक दै 
कयोि उत्ते श्रथिक शौर कौ सुसस्थान नही है-- अव देसिये कि 
चि का सक्ठम ससक प्रथिवी मे जाना आगम में निषिद्ध है शौर 
मिमेव का फार्ण यह्‌ है छि रधर जानि कफे योग्य उस प्रकार कां 
सर्मो्ष्ट मनेवीर्य परिणाम स्त्रियो मे नँ केता है, चत सप्तम नरक 
पूथिवी भ जाने का निपेष होते से इख वात कामी निचय शेता दै 
किस्ियो का निकर भी नहीं होचा है, क्योकि निवांण का कारण" 
ल प्रकार का सर्व मनोवीयं परिणाम स्यो मेँ नही होवा है, 
इस विपय से यद चअलुमान भमाण भी है ि--“समूच्िम आदिक 
समान स्तयो का मी निवी नदीं षे खकरा है, क्योकि उनका सप्तम 
छरथिदौ मे गमने नदीं हता है" । । 
(छत्तर) बुम्दारा यष्ट फथन रीक नही है क्योकि च्वियों फा 
यदि सप्तम नरक थिवी म जने के लिये स्वक मनो्ीये परिणाम 
नहीं सो केवल इवनेसे टौ इस वात का निय कैसे दो सकवाद 
पि निश्रेयसमे जानिके तिये मौ सियो फा सर्वोकष्ट मनोवीयं 
परिणाम नहीं है--मला क्या यद्‌ घत माननेके योग्यो सकवीहै 
फिजो भूमिकपैण च्यादिकाकम सरी कर सकला है वह शास्वकफा 
मी ्नवगादुन ह फर सकता है १ देखा मानने मेले भ्रव्यक्त परमाण 
घेष्ी विरेध भावाद ॥ 
(अन) समिम भादि मे सोन के विपय मे सर्र्षट मनो- 
वी पस्िवि का माब देखा जावा दै, लिये स्यो मे मी इस 
चात का निर्य दवा दै कि जित्प्रफार उनका सप्तम नरक एवि में 








1 चतु पर््धिद्‌ ! ल्ह 


प्रत्यत प्रमाण दो प्रकार है-साव्यावहारिकः शौर पारमापिक, 
एरमे से इन्द्रिय श्रौ? श्रनिन्दरिय री चपेच्ता से जो प्रत्य होता दै उसे 
साच्यावष्षारिक फते ह दथा पारमार्थिक प्रस्य तीन प्रकरारकाहै 
श्य्धि, मन्‌ पर्याय श्नौर फेवल, इनमे से अवधिक्ञानावरण कर्म का 
क्षयोपशमादि दने पर ्रात्मा का जो साततात्‌ हपी पदार्थो कान्ताम 
करना दै रसे श्रवपि कान फते ह, मनो रूप से परिणत द्रव्यो फाजो 
ज्ञान करना है उसे मतर पयौयज्ञान कहते है, यह दो प्रकार है-ऋज्ञमति 
मौर विपुलमति वथा समस्त वस्तु समुदाय के ज्ञापक ज्ञान फो केवल 
कषान फे है वस-मति, शरुरि, अचधि, मन पयौय मौर केवल, यद्‌ पच 
प्रकार कासम्यग्‌ क्षान दै । 
इख प्रतिपक्ती के! धक्ञान) छुर्पित ज्ञान वा मिथ्या क्ञान कहते 
ह, वहं सीन प्रकार का है-मत्यज्ञान, भताज्ञान शौर विभङ्क्ान । 
निराकार पयोग फो दर्शन कदते ह, वष्ट चारप्रकारकादैः 
चरेन, अव्ुशंन, भवधिदीन भौर केवल दोन । 
श्मनन्त धर्मौ से युक्त ब्त मे अन्य धमां मे उदासीनता फर पक 
एकः धरम क पराहक श्ध्यवसायविशेय को नय कहते ट, यद्‌ द प्रकार का 
है-्रन्याधिक घौर पयोयाथिकः दरन्याधिक के तीन येद्‌ ह-नैगम, सम्रद्‌ 
ओर व्यवहार ^ वथा पर्यायार्धिक नय चार भरकर हैम, ब्द, 
समभिरूढ रौर एवम्भूत 1 
जीय श्ौपरमिक शमादि पौव भावो मसे किसी एक भावसे 
युक्त शेवा है, ये भाष ये ह-पौपशमिफः स्तयोपशमिक, प्तायि) 
अदयिक जजर पारिणामिक) इन मे से ्ौपशमिक भाव दो भकार का 
है-सम्यक्तव शौर चारय, पायक भाव नौ प्रकार फा है-सम्यक्तव, 


( 
अरयो का पिस्तारपूवक चणन दूसरे रन्ध मे देख लेना चाहिये । 


प्रपि प्रादि मार्वो का पर्येन भय पन्यो मे देख लेना चाधि } 


शरदे शर खुन्दरी पियेकं पिल्लाक्त 


जाने का सवो मनोवीयं परिणाम नकी है उसी प्रकार उनका ` 
निर्वाण मे भी जाने फे लिये स्बेह्छष्ट मनोवीयं परिणाम नही है । 


(उचर) यदि समूल्विम आदि में दोनों के विय मेँ सर्वो! 
मनोय परिणाम का धरमाव देखा है तो सियो मे सर्वोक्ष्ट सनोवीयै 
परिणाम के भाव का निश्चय कैसे हो खकता है ? देसो । ेबल 
बाहरी व्याप्ति से फो हतु किसी विषय फा निश्चय नष्ट करा सकता 
ह, किन्तु अन्त््याप्नि के दारा हैवु प्रत्येक विषय का निश्चय कराता दै ' 
दथा धन्तर्व्याति फी स्तिद्धि नियमित सम्बन्ध से होती ६, इस विषय 
मँ नियमित सम्बन्ध कोर द नरह, देसो ! सप्तम एथितीमे जाना निर्वाण 
परमन का कारण नहीं है, इसी भ्ररार अविनाभावरूप नियमित सम्बन्ध 
से यद वात भी सिद्ध नींद कि निर्वाण मे गमन सप्तम पृथिवीम 
गमनकेविनान होता हो, क्योकि चरम शरीरियों का सप्रम प्रथिवी 
मे गमन फे धिना ष्ठी निव में गमन होता है वथा नियमित्त सम्बन्ध 
के विनाककफै नष्टोने पर दूसरे फा श्रमाव नीं माना जाहः 
यदि दस वातक्ोन माना जावे तो जिस किकी एक काश्चभाव होने 
पर सं पदार्थों फे प्रभाव का प्रसन्न ह्रो जविगा । 

(खभ) यदि यह्‌ वाव दैत हम चापसे यह्‌ पूते कि 
स्मूच्चिम शादि का निवौण मे गमन क्यों न्दी होवा है १ 

(त्तर) समूच्छिम चादि का जो निवौख में गमन नहीं होता है / 
उसका कारण यह्‌ है कि उनका मव स्वमाव ही पेखा कि उनका 
निर्ण मे गमन नदी होता दैः देखो! प समूच्छिमं धादि 
भव खभाव से दही सम्यगदर्शन श्रादि फो ठीक रीति से नदींप्राप्करः 
सकते दै, इसलिये उनका निवौण नहीं होता दै, स्तिया तो पूर्वोक्त 
रकार से सम्यक्तया सम्यग्‌ दशेनादि तीनों रलो के योग्य दोतीहैः 

इसलिये यद नदीं हो सक्ता दै छि उनका ^ † ¬ च्नौर म्नो. 
युजा से चटने वाले जीव दूखरी एथिती 0. श ५ 
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प्रमाण श्रौर नयर फे श्राश्रय से जीवादि पदार्थं विषयक जो यथा 
ज्ञान है उसको सम्यग्‌ ज्ञान कहते द, तथा ससारोतपत्ति के कारण 
भूत रागादि फी निषृत्ति होकर सम्यग्‌ ्ञानयुक्त पुरुप का योगों के 
व्यापार से जो उपरम फरना है उसको सम्यक्‌ चारित्र फटते है, छथवा 
साब्य योगों से जो विरति होना दै, उसको सम्यक्‌ चारित्र कहते है| 


प्रथम कए था ङि ^प्रसाण श्नौर तयके आश्रय से जीवादि 
पदाथ विषयक जो यथार्थ ज्ञान है उसको सम्यग्‌ कान कते ह इनमे से 
रमाण उसे कहते ह फि जिसमे दवारा श्चपने को शौर दूसरफो त्तानहोा 
हि-बहं प्रमाण दो प्रकार दै प्रव्यक्त चनौर परोक्त इनमे से-इन्दरिय नौर 
अनिन्द्रिय की चयेत्ता से जो साकार क्ञान दता है इसे परेत्त कहते 
तथा इन्द्रिय श्रौ? चनिन्द्िय की श्रपेत्ता से रदित तथा व्यभिचारसे 
वियुक्त श्रात्मा को जो साक्ात्‌ ज्ञान होवा है उसे प्रव्यक्त कदते दै । 

मति रौर श्रुति के भेद से परोक्त प्रमाण दो प्रकारका है, इनमे 
से वभरह छादि भेदों से युक्त ज्ञान विशेषा जो भवायरूप रश दै 
छते मति ज्ञान कहते है वह्‌ ( मतिज्ञान ) दो प्रकार का है-शुतिनिभरित, 
श्र चशरुतिनिश्रित, श्रुतिनिश्रित चार प्रकार का ह-अवम्रह, ईहा्चवाय 
श्नौर धारणा, इनमें मे अवमरह दो प्रकारका है व्यलनावपह्‌ श्रौर 
श्र्थीवग्रह्‌, ददा इन्द्रियो की अपेता छ. प्रकार की है, अरवायभीच 
प्रकारकादै, धारणा तीन प्रकार फी है, शअरविच्युति, वासना शौर 
स्यृति, श्रश्ु्तिनिश्रित महि जान वार प्रकार का है-खौतप्तिकी, वैनयकी, 
कोर्भिकी श्मौर पारिणामिकी, मतिन्ञानपू्वैक शाप्त पुरुप के उपदेश की 
पत्ता से जो ज्ञान होता है उते श्रुति क्ञान फदते है" । 


---- 





१--सवनयावलम्बरी क्ञान विष यो प्रमाण कहते दै १ 

सपन्त धर्मौ से विरिष्टं वस्तु मे अन्य धमौ का परित्याग कर एक 
एक धम का प्रादक जो भध्यवताय विरोप दै उसको नय कते दै । 

३--मके मरवान्तद दु को दूसरे न्धो मँ देख सेना चाये । 


त 1 चतुथ परिष्डषु । २५३ 


नहं जते ह क्योकि उनम उससे चगली ए्थिवी मे जाने काहु 
उष प्रकार का मनवीर परिणाम नद होता है, पकती तीसरी पृथ्वी 
तक जतै, चौपयि चौथी प्रथिवी तक जाते है, सप पाचवीं एथिवी 
वक जावे ह, परन्तु पृषत सम ही जीय उ्व॑माग से उत्करं से सदार 
तक जाते ह, इमलिये अधोगति के विपय भे मनोवीर्परिणाम मे 
ग्यूनधिकता के देखने से उध्वेगति में भी मनोवीयं परिणामं 
न्यूलायिफता सही मानी जा सकती दै, इसलिये यह वात सिद्ध हो गई 
छि स्मर पुरुपो फी अधोगति फे विपय में न्यूनाधिकता होने पर भी 
देने खा निवोख गमन समान ही है९ । 

। (भन) प्रथमं कहाथा किकर्मोका च्य होने पर मोक होता 
है, छव कृषा कर यह्‌ धतलाइये कि उनका ततय किस भकार शेवा है १ 

(स्तर) मोहनीय, ज्ञानावरण्‌, दशनावरण रौर धन्तराय, इत 

चार कर्मो रे सीण॒ होमे पर केवल ज्ञान नौर केवल दर्शन ष्यन्न होसे 
योक इन चायो भ्ृतियों का जो क्षय दता दै वी केवल ज्ञान 
सौर फेवल दशन फा कारण है । न 


(मश) इनका प्तय फिसक्रम से होना दै ? 

(खचर) प्रथम सर्वं मोहनीय क्म का पय ष्वा है, तत्पथात्‌ 
अन्वहं तक छद्मस्य बीठराग होवा दै, इसके शवात्‌ घसके क्ाना-, 
घरण, दुशनावरण, शौर श्न्तराय, इन ठीनों भ्रकृतियो का एक वार्‌ 
भेदहीक्यष्ोजाताहै। 

(क्ष) मोहनीय यादि कर्मो का त्य ष्या दोता है १ 

(त्तर) देसो 1 श्ार्ममरदेशो के तथा कसं पुद्गलं के परस्पर 
सम्बन्ध को बन्ध कदते दै, उस्र (वन्ध) के फारण भिच्यादर्शन, 
[र १--न्दीं के मोमरसार फी माथा है दि-यीस नपुमकवेया, इत्यीवेया 
इतति अीमा । धुरषतेया भ्रञ्याला समए एस सिर्कति ॥90 दि न जनि 
खली मोक्ष रे विययरम स्यो विरवाद दते दै । 





^ चतु परिच्छिद्‌ } ८ 


भरसयत्त प्रमाण दो भकार दै-साव्यावह्ारिकं शौर पारमार्थिक, 
दनम से इन्द्रिय श्रौर निन्द्य छी पेच से जे प्रसयतत होता ह ख 
सान्यावदहारिक कहते है तथा पारमार्थिक प्रस्य तीन प्रद्ारफारै 
छवधिः सन पयय श्मौर केवल, इनमें से यवधिज्ञानावस्ण कर्म का 
त्योपशमादि होने पर ज्ास्ाका जो साक्तात्‌ ख्पी पदार्थो कान्ञान 
करना दै रसे अवधि ज्ञान कदते है मनो रूप से परिणत द्रव्यो का जो 
ज्ञान करना है उसे सन परयायन्ञान कहते है, यह दो भकार -लुमति 
शौर विपुलमपि तथा समस्त वस्तु सयुदाय के क्षपक ज्ञान को केवल 
कानन कहते हैँ वस्~मति, श्रुरि, वधि, मन पयोय श्नौर केवल, यह्‌ पाय 
अकार का सम्यग्‌ ज्ञान है 
इसके प्रतिषर्ती फे। अज्ञान, एुस्सित ज्ञान वा मिथ्या ज्ञान फते 
ह, बह तीन प्रकार का है-मव्यज्ञानः श्रुताज्ञन अौर विभ्वा । 
निराकार उपयोग षतो दशन कहते है, वह चार प्रकारकादैः 
चघुदरन, अच्ुदंशेन, भवयिद्रीन ओर केवल दृशेन 1 
श्रनन्त धमं से युक्त वस्तु मे अन्य धर्मों मे उदासीनता कर एक 
एक घर्म फे मराहक शअरण्यवसायविशेष को नय कते, यष देौ मार फा 
दै-दन्याधिक छलौर पयौयाथिक, द्रज्याधिक के तीन मेद्‌ ह-नैगम) समद्‌ 
शौर व्यवहार^ तथा पर्यायाधिक नय चार प्रकार दै-जुूतर, शब्द, 
समभि छरौर एवम्भूत । 
जीय सौपशमिक श्चादि पोच भवेंमेसे शिली एक आवसे 
युक्त होवा है, वे भाव ये ह-शरौपराभिकः श्तयोपशमिफ, तायि, 
द्यौदयिक च्मौर पारिलामिष, इन मे से च्यौपरामिक भाव दो भकार फा 
ह--सम्यक्त् ओर चारित्र, प्तायिरू भाव नौ प्रकार का दै--सम्यक्ल, 


= 
१--नयो का चिस्तारपूदंक पणन दुमे प्रथो मे देख ठेना चाहिये } 


२---प्ौपयामिक परादि मावो का वयन प्रय पर्न्यरमे दस शेना! 





२५४ भरर खुन्दो धिवेक पिला 


श्मपिरति) प्रमाद, कषाय, श्रौर योग, ये पाच ह, इन कारणा फैन रहने 
से नवीन फर्म कां शयागमन , रक जाता है तथा अधम वद्ध क्का 
श्ात्मपरदेशें से परिशाटन शेता है, इस प्रकार बन्ध.के कास्णकान 
रहना श्रौर निर्जरा, इन दो हतु से कर्मच्तय हिता है । 

(परभ) बन्ध के हेतु मिष्या दैन का तय क्यो ता है १ 

(उत्तर) सम्यग्‌ दशन, ध्रविरति, प्रमाद पमा, मार्दव, धमाजव 
श्मौर सन्तोष श्यादि फी श्राति होने पर बन्धकरे हैतु भिथ्यादशंन चादि 
फा त्तय हो जाता है, देता होने पर सम्यक्त्व से युक्त , घाता में चपूवं 
फमेका सम्बन्ध नहीं होता है तथा पूवंसन्वित मे का निजेराफे 
कारणो से व्यन्त क्य हौ जावा है, तदनन्तर सवं द्रन्यों भौर 
फे ज्ञापक, परतैश्वयं रूप तथा अनन्त केवल ज्ञानं श्रौर कैव दशन 
फो पाकर चद्ध, बुद्धः सवज, फेबली है जाता है, शेप जे चार कमं हँ 
बे भी वहुत सृक््मरूप भे रह्‌ जाते है पिर वद ( केवली ) चायु. कमं के 
सस्र से विदार करता है, तदनन्तर इसका सर्वक य रूप मोक ट 
जाता है अर्थात्‌ चार कमो फातोक्तय पिले ही हैग्या था, पी 
वेदनीय, नाम, गोत्र श्रौर चराय, इन वार्य कर्मो का भी क्य है जाताईै। 

(भभ) सेक्तगत जीव कां जन्म मरण हाता है वा नदीं! 

(उत्तर) उसका! जन्म मरणं नरी होता है, क्योकि कर्मी का पय 
हीने फे समयमे ष्टी ्रौदारिच शरीर से रहित चात्मा का जन्म मिट 
जाता तथा दतु कै न रहने से श्रगला जन्म नीं होता है । 

मौर सुनो । श्नौपशमिक, क्ायोपशमिक भौर ' चयौद्यिक, ये 
सीन भाव सो सिद्धावस्था मे विल दीं नदीं रहते है, कायिक माव मे- 
क्षायिक सम्पक्तव, केवल ज्ञान, पेवल दशन शर सिंद्ध्व होता है तथा 
पारिणामिक भाव म तो केवल भन्यत्व की नदीं हौ सकता इ) 
अस्तित्व ्ादिरोपतो प्राय होतेदीहै। 

(असन) षह युक्त ्ात्मा जिस स्थान पर सव कर्मो से यक्तदोता 
दै, बह रहा दै अववा अन्यत्र जाताहै१ , 








२६० भूर सुन्दरी धिवेक विलास 





चारित्र, ज्ञान, दर्शन दान, लाम, मोग, उपभोग, चौर वीये, प्तयोपरा- 
मिक श्नटारह्‌ प्रकार का है-क्ञान, अज्ञान) दर्शेन, दानादिलच्धि, 
सम्यक्स, चारित्र, सयम यौर अस्यमः जौदयिक भाव २९ प्रकारका 
दै--गति, कषाय, लिङ्ग, भिभ्यात्त, अश्वान, असिद्धत्व, ्रसयत श्यौर 
लेश्या, तथा पारिमाखिक माव तीन प्रकार का है-जीव, भव्यत्तर श्रौ 
श्मभन्यत्तव । 


पूर्वोक्त जीव दो प्रकारे का होता है-सुक्त भौर ससार, इन मे'से 
सर्वं कर्मो से रदित जीव कों मुक्त फते हैँ तथा मिभ्यात्व सादि कारण 
से उपार्जित कर्मके द्वारा जो चात्मा मवान्तर कफो प्राप्त होता टैस्ते 
ससायी कहते है । 


व प्रसगानुसार यष्ट कथन ध्या जता है कि जीवला युर 
किस प्रारमेदहोतादै। । 


थम का जा चुका ह कि--सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दशेन भौर 
सम्यक्‌ चारित्र, ये तीनों ( मिश्रित ) मोक्त मागे रूप है, इनकी भान्ति 
इस प्रकार होती है कि--मोदनीय कर्म के कीण होने पर तथा ज्ञाना. 
चरण, दृशेनाचर्ण शीर अन्तराय कमं के कीण होते पर केवल तानं 
छीर केबल दर्शन फी उत्पत्ति होती है, क्योकि इन चा भकृतिया का 
क्षय दोना केवल ज्ञान पौर केवल दशन का कारण है इन चारीं प्रक 
यों का क्य होना केवल क्षान ओौर केवल दर्शन का फारस दै, धन 
चासं प्रकृषियो का क्षय इत प्रकार होता है फि--च्यातम प्रदेशो सौर 
फर्म पुद्गलं का जो परस्पर में श्रजुमव सम्बन्ध है उस को वन्य फते 
ट, उस ( वन्ध ) का हेतु मिथ्या वररीन, सिरत, भ्रमाद्‌, कषायः चीर 
चप्रयोगद्ै, इन दिवु के न रने से नवीन कर्मो छा शागमन नहीं 
होता द चया प्रयस वद्ध कर्मी भातम प्रदेशो सेनिजैरदोती हैः 
साराश यद्‌ है फि--षन्धनकेदेतु खा नटोना श्रौर निर, इनदो 
वु्भोखे कर्म फा कतय होवा है ( इसलिये मिथ्या दशन च्यादि क 





+ चतुथं परिच्ैद ) रेष 





++ 


(उत्त) सय कर्मो फा छय ने के पदवात्‌ षह लोकान्त तक 
उ्ष्वमागमे जाता दै । | 

(ब्रश्न) उससे रागे सुत फी गति वयो नही होती ६ ¶ ' 

(षततर) घर्मा्तिकाय फे म होने से सक्त फी गति उससं णौ 
नदी होती दै, देखे } जौव श्नौर पुदग्लो के उपमह्‌ का फार धर्मास्ति- 
काय है, षस न होने से उखमे भागे गति न्दी होती है, जिस प्रकार 
सुम्ये फो गदिनतो नीचेका हितीहै श्रौर तिरी तरफ होती दै, 
किन्तु वदी कपर की तरफ श्रेणि के श्युरूल गति हेती है, इसी भश्नार 
क्रियारहित युक्त भी लोकान्त मे अव्यति को करता है । 


{ प्रभ) जुक्त की छन्वैगतिमें शौर मी क्या कोई कारण दै १ 
{ उत्तर) देण शरधोमाग में गौरव धर्मयुक्त पुदूगल है तथा 
्यभाग में गौरव धर्मयुक्त जीव द) यद्‌ इनका खभाव दौ है! जव यद 
वातै तो गति के फार्ण्‌ प्रयोग ादिके होने षर नावि नियमे 
स्वमावसेदी सो की श्रपागति, वायु छी तिर्यग्‌ मति तथा णमि की 
छष्पगति देसी जावी है, घस प्रकार फर्म फे प्म्वन्ध से रदित सिद्धी 
गति ऊर््वगीस होते से उध्वं हो होती दै, वथा सप्तारी जीव फी कमक 
सयोग होने से श्चधोगमि, तिर्यग्‌ गति तथा ऊरपवगति देती दै 1 
(भरन) छपा फर छठ इस व्यवस्वा फा वरन कोञिये फि 
निर्ण से पूत सुसुघु जीव कौ क्या २ व्यवस्था हेती है १ 
( उततर ) देय ! क्रिया नौर ज्ञान, इन देन मे से किसी एक 
मे चत्वा श्द्धानसरूप, शद्धा आदि श्रतीचाते से रदित चया प्रशम, 
सवेग, विद, श्धक्म्पा, श्यस्विक्य श्रौर अभिन्यक्ति स्वर्य निञ्युद्ध 
खम्यगद्तेन फो पाच तथा सम्यगृदेन कौ भर्ति होने से 
विदधान का पारः प्रमाणु, नय श्रौर निकतेप शादि उपायों से जीच 
शछमौर श्चजीव चथा पाच मों के खल्य को जान छर 
तथा अनादि वाले धमौस्तिकाय चरा द्रव्यो की) तथा आदिवाते 
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वन्ध का देतु का गया दै) सम्यम्‌ दशन, विरति, ्म्माद्‌, मा, 
सादेव, आाजैव, भीर सन्तोष भादि की श्राप होने पर उन (धन्यदेतुश्यो) 
फा प्तय शोजाता दै, ठेला होने पर अच्छ प्रकार से सवरत त्मा को 
अपूर्व कम का चय, नदीं होता ह तथा पूरव उपचितर कर्म फा पूर्व 
फ हए दैतुश्रो से अत्यन्त ्तय° हो जाता है इस फे परात्‌ सव॑ द्रव्य 
श्मौर पयायो फा घोध फरामेवाला परमैश्वर्यं रूप, नन्त, केवल क्ञान 
शौर केषल दन फो पाफर शद्ध उुद्ध, सर्वश्च केवलौ षो जावा है, इव 
फे पश्चात्‌ शेप चार कम भी सूक्ष्म रूप मे रह जाते है थौर वह भायु 

कर्मके सस्कार से विहार करता दै, इस के पश्चात्‌ शस फा सर्वकमं 
प्य स्वरूप मक्त हो जाता दहै, धर्थात्‌ चार कमोँ एटा तो पिले श्च प्तय 

हो गया था, पीय वेदनीय, नाम, मोघ नौर मायु कम का भी ना हौ 
जाता है, छिश्च--दन कमों के त्य होने के साथमे ही श्नौदारिक शरीर 
सेरहिव इस अत्मा फां जन्म ट जातादहै तयाद्तु फेनष्नेसे 

उत्तर जन्म भी नदी होता है । 


किञ्व--श्नौपशसिकः, कायोपशमिक जौर जौदयिक भाव सिद्धा- 
वस्था में पिल्छुल दी नहीं दोतेरदैः हा क्तायिक भावम घो ायिक 
सम्यक्त्व, केवलं क्ञान, केवल दशंन चौर सिद्धत्व होवा षी दै, ठ्या 
पारिणामिक भाव मे तो केवल भव्यत्व ही न्दीहो सक्वादैः् 
शछस्तित्व रादि शेप सो राय ते है, इस प्रर यह सम्यग्‌ ज्ञात 
थर सम्यम्‌ दन की प्राप्ति फे बिपय में कदा गया हे । 

श्व सकतेय से सस्यद्‌ चारित्र फे विषय मे निखा जावा है-- 
रयम कदा जा चुद्ा है @ सावय योगों से जो बिरति दै उसा चारित्र 
कते टै, चह ( चारित्र ) पोच प्रकार घा है-खामायिक ददोपस्याप- 
नीय, परदार, विशद्धिफ, सूम सम्पयाय श्रौर ययाख्यातः दन मे से-- 


स = 
१--सप्रद । २--सेष्टीत । ३~-नाश 1 
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इन््रधटुप चादि की स्थिति,, उत्पत्ति रौर विनाश ,फे अलुपरह श्रौ 
उपघात कै फारणं फो जानकर मुसुक्षु जीवं सासारिकू भावों से निर 
हो जावा है, पोच समिति्यो तथा तीन गुक्ियों से युक्त होकर दश प्रकार 
फे धर्मं का मनुठान करने से तथा उसका फल देखते से मित्रौ पद 
फी प्राति फे भयत मे उस की श्रद्धा यौर खवेग घढ जाते है भावना 
से उस्रका त्मा भावित दो जाता है, अचुपरे्ता्नो से उसका भाता 
शिर हो जाता है, इच्छानिरोध से उसका किसी पदार्थं मे घमिष्द्ग 
महीं रहता है, निसश्रय, विस्त रौर कृष्णारदित ने से उसके नवीन 
कमो का योग नहीं होता है, परीपहों फे जीतने से, दोनों प्क्रारके तप 
करने से रौर शजुभाव से सम्यग्‌ दृष्टि चिरतों से लेकर निनपयनतों 
फे परिणाम श्भ्यवस्राय श्नौर वि्युद्धिखानों क श्रसखूवेय शुरणो फे 
खतकपै को भप्त होकर अपूव कर्मो की निर्जरा कर देता है, सामायिक 
से लेकर सृदंम सम्बराय पन्त सयम विशुद्धि स्थानों के पालन तथा 
बिद्धि के स्थान विशेषो फी क्रमश प्रतिपत्ति ने से वह योग्य चेष्ठा 
करता है, उसके शारं श्रौर रौद्र ध्यान बिल्कुल नष्ट टो जति ह धमं 
ध्यान में विजय ने से उसको समाधि का. बल प्रप्तह्ेताहै, वह 
परथक्त्व, एकत्व, वितकं शरीर शुद्ध ध्यान, इन में से फिसी एक में श्रषतति 
कर छनेक प्रकरार की लच्धियों को भप्त होता है, इसके पवात्‌ ष्ण 
से रिव दने कै कारण उन लब्धि्यौ मे भी अभिष्वन्गनर्ी हेग दै 
तथा मोह त्षयनपरिणाम मेँ उसकी स्थिति दोती है, इसलिये उसका 
अद्रा प्रकार फी मोहनीय सवथा नष्ट ्ो जाता है, इसके पश्चात्‌ 
छद्यस्व वीवरागत्त्व को प्रात हए उसके ज्ञानावरण, दशनावरण शीर 

अन्तराय, ये तीन भकार के कर्म अन्तनुहूच मे सर्वया प्रीण दोजाते ष 

इसके पे ससार फे कारणमूत + वन्ध से छट कर तथा फल वन्धनरूप 


मोहनीय नादि से छुट कर वह्‌ स्नानतक भीठरी मल के नष्ट दोजानिसे 
व 
¶१नन्कृरणम्प 4 1 


मद भूर एन्द्रो विवेक विला 





सम श्र्यात्‌ रागद्धपकफे विरह षा जा आय (लाम) हैत 
समाय तथा सामायिक मी कहते, दस केदो मेद है-एत्वरधौर 
यावज्जीवमे, प्रथम की सपे्ता विञ्युद्धतर सर्वं सावथ यगो से विरति 
म जा श्ववस्थिति है उस कै देदोप्यापनीय कषत है, यह दा प्रकार 
का है-सात्तिचार श्रौर निरतिचार, सावदय येगि से विरत्तिषेतेपर 
सपो विरोपफे द्वाराजे विशयुद्धष्टोना है उस का परिहर बिशुद्धिष 
फहते ष, यष्ट भी दे प्रकार फा है--निर्विर्यमानक प्मौर निवि्टषायिफ 
शुर श्रेणि पर खमार्ण हने पर द्शमगुण स्थान में निवाघका 
सूम सम्पराय कते टै, वथा समस्त चासित मेददनीय का उपराम 
शअथवा दय हानि पर शुद्ध श्रासस्वमाव मे शयवस्याने फ यथाद्याति 
चासि फते । । 


स प्रकार से समस्त चारि मोहनीय का सय दानि पर सम्य 
चारित्र पो प्रप्व फुर वथा क्षानावरण, दशेनावस्ण शौर अन्तराय फे 
शीण शने पर फेवल क्षान तथा पेल दृशंन रूप सम्यग्‌ क्ञान रे ` 
प्राप्त फर यर एसी क्षानफे प्रमायसे तत्वा श्रद्धान सूप व्यापार 
फे दतु परिणाम विश्चेष सूप ददान क प्राप्त रूर सर्थान्‌ मोक्ठि भागं 
रूप पूर्पोख सम्यर्‌ कषान, सम्यफ्‌ दशन घ्र सम्यक्‌ चारि फा प्राप्त 
दूर यद्‌ जीवात्मा समस्त कर्मो से विनिमु्त दाकर भयात्‌ सान्तस्प 
हर श्ात्यन्विष तेकान्वि्ट, निरपम घौर निरतिशय निर्वा सुका 


प्रष्ठ दाता र। 
शे--श्रीरयकार्‌ मन्ध) ++ 


चमो अरिशताणं । णमो सिद्धाणं ॥ 


चतुथं परिच्छेद । र्रञ 


¢ ~~~ 


फेवली जिन परमेश्वर हयो जाता है, ठदनन्तर वेदनीय, नाम, गोत्र, 
छलौर छ्यु, इत कमो का कय होने से तस्कलरूप^ बन्धन से छट जाता 
है, जिस भकार पष्टिले डालि हए हवन फो जल्ला कर श्नि पतिर ईन 
न मिलने से शान्त हौ जाती ह उसी प्रर वह पू प्रह क्रिये हुए 
शछौदारिक शरीर का वियोग होने से तया देके न होने से णिभी 
उसकी उत्पत्ति न होने उ शान्तरूप हो कर सासारिक सुख का उदन 
कर श्राव्यन्तिकः, देकान्ति "१ निरुपम", मौर निरतिशय" निव? 
सुख को प्राह देता दहै। 
३-मोत्त मां प्रापि का इपाय। 
पाठक सज्जनो ! भोक्त का स्वरूप द्वितीय पाठ मे क दिया गया 
हट, इ पाठ में मोरे प्राप्ति फे उपाय का सतेषतया चरेन किया जाता दै-- 
सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दुन तथा सम्यक्‌ चारित्र, ये तीनों 
मिथि मोक्त मागे ख्यः ह । 
नमे से परिणाम पिरोपसे प्रदण कयि हष, खाभाविकः अथवा 
कारणजन्यऽ ज्ञान से समुन्न जो तत्वाय श्द्धानरूप व्यापार दै 
उका लन्न करने वाला जो परिणाम विशे टै उसको सम्यगृहुशौन 
कहते है, अथवा प्रशम छौर सवेग भादि लिङ्ग से प्रकट दोकर स्वासा 
विक ज्ञान से उन्न तचा ्रदधारूष व्यापार फो उतपन्न कदने धाला 
जो शासा का परिणाम विरोप दै, दसो सम्यग्‌ दशन फते ह्‌ 








१-वेदनीय भादि कौ कं फल स्वस्य ! २-सर्वदा स्यायी ॥ 
०.--केवल शुपहप 1 ४--उपमा रहित { ५--स्वं से प्रधिक भर्योवि जिसे 
पभिक दूसरा नई नदीं 8 1 ६--मोष उ 

७-- वा पि श्री उमास्वाति वाचने कदा २ कि “म्यमुदसनकशषन 


चारिणि मोक्तसागी "॥ ४ 
--परोपदिर दी भेदा फे विना दी उत्यप्र देने शो स्वाभारिर ष्टे) 


६--पसष्देश भ्रादि कारण से उत्पन्न । 
दे्‌ 


चुं परिच्चेद । २६३ 


व 
सञ्वपावपणासणो । संगलाण च सब्वेसि ॥ 
पठमं देवह सगल ॥ १} 
श्रथ~-श्रदतो वे ( बा श्ररिहन्दरयो को ) नमस्कार हे, सिद्धो 
को नमस्कार हे, श्चाचार्यो फो नमस्कार दो, उपाध्यायो को नमस्कार 
क्षे, लोक में सवै साधुश्नों फो नमस्कार हो, यह पौधों को नमस्कार 
करना स्थं पापों का नाशक है तथा सवं मङ्लो मे यह्‌ प्रथम 
मगल है ॥ १॥ 
परमेष्ठि नमस्कार स्तोत्रकत्तं श्रीजिन कीत्ति सूरि जी महोदय 
ने पूर्वोक्त मन्थ की प्रथम गाथा की खोपज्ञ त्ति के प्रारम्भ मै लिखा 
दै भि~ 
"“परमेिनोऽंदादयस्तेषां नमक्कारः भरुतस्कन्ध 
ख्पो नव पदाटसस्पद्रटषछयक्तरमयो महामन्त्रः" 
श्रथौत्‌ श्रद्‌ शादि परमेियों का शरुतस्कन्धरूप जो नमस्कार 
ट, बह मौ पद्‌ श्नाठ सम्पद्‌ तथा श्चदलठ अचतरो से युक्त मामन है 1 
(अश्न) श्य महामन मे अठ सम्पद्‌ कौनसी है ¶ वथा 
सम्पद्‌ फिसको फते दै १ 
(उच्तयो--विभिनन श्राचा्यो ने यति (पाठ्च्छेद्‌) थवा वाचना 
(खदयुक्त वाक्याथ योजना) को सम्पद्‌ कदा है \, तथा प्रयम सात पदों 
की प्रलग २ सम्पद्‌ मानी दै उ्था जावे खरौर नदं पद्‌ की एक सम्पदू 
मानी ६, इस प्रकार आठ सम्पद्‌ मानी ह । 
` (शत) उन लोगों ते राखे वथा मर्वे पद्‌ फी एक सम्पद्‌ शवो 
मानी दै? न 
१--यद मन्तत्य मेरा भरभिमत नदीं दै, दसम कारण मानना टो तो मे 
अला हृषु “श्री मन्त्रपज यख कल्प महोदधि रमक भय के दे परिचि फो 
दिये } (सगरो) । ह 
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~~~ 


भ्रमण? श्रौर नयर के श्राश्रय से जीवादि पदायै विपयक्‌ जो यथाथ 
ज्ञान है उसको सम्यग्‌ ज्ञान कते है, तथा ससारोतपन्ति कै कार 
भूच रागादि फी निटत्ति दोकर सम्यग्‌ ्ञानयुक्त पुरुप का योगों 
व्यापार से जो उपरम करना है उसको मम्यक्‌ चारि कहते है, चथा 
सावद्य योगों से जो बिरति होना है, उसको सम्यक्‌ चारित्र कहते है । 


प्रथम कहा था कि “प्रमाण चनौर नयके शाभ्रयसे जादि 
पदार्थ विपयक जो यथार्थं ज्ञान है उसको सम्यग्‌ क्ञान कहते है" इनमे से 
भ्रमाणए उसे फहते है कि जिसके द्वारा प्रपते को शौर दूसर फो क्षातहोता 
है-वह्‌ प्रमाण दौ प्रकार है प्रत्यत्त श्नौर परोक्त इनमे से-इन्दिय शौर 
श्मनिन्द्िय की च्नपे्ता से जो साकार ज्ञान होता है उपे परोत कहते दै 
तथा इन्द्रिय श्रौर निन्द्य की श्रपे्ता से रदित तथा व्यभिचारसे 
वियुक्त धात्मा को जो सान्तात्‌ ज्ञान होता है उसे प्रत्यन्त कदते है । 

मति श्रौर श्रुति के मेद से परोक्त प्रमाण दो प्रकार का दै, इनमे 
से श्रवग्रह श्नादि भेदो से युक्त ज्ञान विशेष का जो अवायरूप धश दै 
उसे मति क्ञान कदते ह, वह ( मतिज्ञान ) दो भकार का दै-्रुतिनिभ्नित, 
छर अश्रुतिनिश्रित श्रुतिनिधित चार प्रकार का हैव, ददाथवाय 
श्नौर धारणा, इनमें से चवम्रह दो प्रकारका है व्यखनावग्रह श्रौ 
शअथीवप्रह्‌, दहा इन्द्रियो की पेत्ताचछ भकारकीदहै, अवायमी च" 
शकारकादै, धारणा तीन प्रकार की है, श्नविच््युति, प्रास्ना रौर 
सति, शचश्रुतिनिभ्नित मति ज्ञान चार प्रकार का है-्रौत्तिकी, वैनयकी, 
कार्की शौर पारिणामिक, सलिज्ञानुपूैक श्राप पुरुप के उपदेश की 
शरपे्तासे जो ज्ञान होता दै उवे श्रुति ज्ञान कते दै" । 





----~ 


१--सवेनयायलम्बी ज्ञान विरेष को प्रमाण कते दे ! 
र--पनन्त धमी से चिशिष्ट यस्तु मे भ्न्य धर्मो का परित्याग कद एक 
एक भम सा प्राक ज्ये भध्यवतताय विसय दै उसने नय यते दे ! 
3 मगान्तर भदो को दूसरे न्यो मे देख लेना चाये । 
> 


म६४ भूर छन्दो धिवेक विलास 


7) 


(उत्तर) श्राव चौर मेँ पद की मिश्रित वाक्यार्थं सङ्गति दै, 
त श्रावये चौर नवे पद की एफ सम्पद्‌ मानी दै । 


(प्रशन) सुना है पि श्री नवकारमन्त्र की सद्ग सख्या रीत लास 
घासठ हार, श्रार सौ है, सो किस प्रकार से घटित होती है? 


(उत्तर)-एकसे ले करनौ तक पदों फौ खापना कर इनका 
परस्पर मे गुणन करने पर श्रातुपूर्व चौर अनासुपू्वी च्रादि मगो कौ 
सख्याय होती है, चैते देसो--१, २, ३, ४, ५, ६, ५, ८, ९, इन नौ 
प्टरौकोक्रमसेरख कर घ्यापस्र मे गुणा फरो-तद्यथा एफ पद्‌ का 
दूरे के न दोने से परस्पर मे गुणन नदीं टो सकता दै, ईसलिये स 
काएकष्ी मगटहोताहै, एकश्रौस्दोफा शुन करने प्रदो हुए, 
इसलिये ्विकगण की भग सख्यादो है, दो कों तीन के साथ गुणन क्या 
तोच हए, यह्‌ न्निक गण कौ भग सद्या है, इस के वाद्चरे करो चार 
से गुणा किया सो चौषीख हुए, यद्‌ चतुष्क गण की भग सख्या है, 
फिर चौवीख को पाच से गुणा फया सो एकसौ वीस हुए, यह पचक 
गण की मग सल्या है, एकसौ वीस फो छं से रुणा किया तो सातसौ 
वीस हए यद्‌ पदूक गण फी भग सस्या दै, इस सख्या फो सातं से गुणा 
किया तो पोच हकार चालीस हौ गये, यह स्कगण॒ फी भग सस्या दैः 
इख सख्या को आठ से गुणा किया तो चालीस हष्यार तीनसौ धीस 
हुए) यह अष्टक गण की मग संख्या है, इख सख्या फी नौ से गुणा 
किया तो सीन लाख, बास दष्दार श्ाठसौ 'सस्सी (३६२८८०) इए, 

यह नमस्कार फ नव पदं की ातुपूर्वी अनातुपूरवी शौर पश्चुपूर्वौ मगों 
फीसस्यादै। 

(सश्न) एषा करके छलं पदों कौ रादुपूर्वी, अनाचुपू्वी तथा 
पञ्ज पूर दिखलाद्ये । 

(उत्तर) अच्छी बात दै पाच पदं को रख फर उनकी भातपूर्वी, 
नातुपूर्वा, तथा पश्चाच दिखलाई जाती है -- 


† चदु परिच्देद्‌ 1 ५३ 


भरसयत्त प्रमाण दी प्रकार दै-पाव्याबहारिकि चौर पारमाथिक, 
मे से इन्द्रिय श्नौर श्निन्दरिय की थपेक्ता से जो प्रत्यत दो! है उसे 
साप्याबहारिक फते ह तथा पारमाधिक परत्यत्त तीन परक्रारकाहै 
चयि, मन पयय शौर केवल, इनमें से अवधिक्ञानावस्ण कम फा 
चयोपशमादि होने पर चासा का जो सात्तात्‌ रूपी पदार्थो का ज्ञान 
करना दै उसे वधि ज्ञान कते ई, मनो रूप से परिणत द्रव्यो का जी 
ज्ञान करना है उसे मन पयोयक्तान कहते है, यह तो भरकार है-ष्टज्ुमति 
मीर विपुलमति तथा समस्त बस्तु समुदाय के ज्ञापक ज्ञान को केवल 
कान कहते हैँ बस्त-मति, श्रुति, अवधि, मन पयोय श्र केवल), यदं पाच 
भकार का सम्यग्‌ ज्ञान है! 
इसके प्रतिप्ती फे! धज्ञान, ुस्ठित ज्ञान वा मिथ्या ज्ञान दते 
ह, बद्‌ तीन प्रकार का दै-भ्यक्ान, श्रुतज्ञान अर विमङगक्ञान ! 
निराकार उपयोग छो दशन कते दै, चद्‌ चार प्रकार का है, 
चश्ुद्न, चश्च, अवयिवशीन भौर केवल दशन । 
श्रनन्त धमं से युक्त वस्तु में न्य धर्मो मे उदासीनता फर एक 
एफ धर्म फे भादक शध्यवसायविरेष को नय फे है, यद्‌ दे।प्रफार का 
ह-दम्याधिक सौर पयायाथ, दरन्याथिक फे तीन भद्‌ ह-तैगम, सप्रद 
शौर व्यवहार, तथा पर्यायाथ्िक नय चार प्रकार है-छजुमूच, शव्द; 
समभिरूढ भौर एवस्भूत । 
जीव पौपशमिक श्यादि पव भवोमेसे किसी एर मावसे 
युक्त होवा है, मे भाव ये ई-श्नौपशमिक, स्तयोपशमिक, सावि, 
सदयिक शौर पारि्णिामिर्‌, इन में से ्ौपरामिक भाव दो धकारका 
सम्यक्त्व श्यौर्‌ चारि, त्तायिक भव नौ प्रकार का है-सम्यक्सव, 


त 
१--न्यो फा पित्तार्पूवक पणन दूरे प्रन्यो भें देख तेना चारदिये 1 
०--छौपयमिक प्रादि भारवो का वर्गन प्रय प्र्न्थो मे इख सेना चा्ियि। 





२५८ भूर छन्दसी चिवेक विलास । 


भरमाण' चनौर नयर के श्चाश्रय से जीवादि पद्यं विषयक जो यथाये 
ज्ञान ह उसको सम्यग्‌ ज्ञान कते र, तया ससारोतपन्नि के कारण 
भूव रागादि फी निष्चति होकर सम्यग्‌ ्ञानयुक्त पुरुष का योगो के 
व्यापार से जो प्रम फरना है उसको सम्यक्‌ चास्त्रं कहते है, थवा 
सावद्य योगों से जो विरति होना है, उसको सम्यक्‌ चारित्र कहते है । 


प्रथम फा था फि ^प्रमाण प्नौर नयकफे घाश्रय से जीवादि 
पदाथ विषयक जो यथायं क्ञान दै उसको सम्यग्‌ क्ञान कहते है इनमे से 
रमाण इसे फहते है फि जिसके द्वारा श्चपने को श्रौर दूसर फो ज्ञान होता 
हहं प्रमाण दो प्रकार दै प्रत्यत्त श्नौर परोक्त इनमे से-इन्दरिय चनौर 
शछनिन्दरिय फी पेता से जो साकार क्षान होता है उपे परोत कषत है 
तथा दन्दरिय श्रौ श्रनिन्दरिय की श्चपेत्ता से रहित तथां व्यभिचारसे 
वियुक्त च्यास्मा को जो सात्तात्‌ ह्ञान दौवा है ते प्रयत कदते ह । 

ति श्रौर श्रुति के द से परोक्त प्रमाण दो प्रकार का है, शने 
से ्रवम्रह णादि भेदों से युक्त ञान विरेप का जो अवायरूप१ चछ्रश दै 
उत मवि ज्ञान कते ह, ह्‌ ( मतिज्ञान ) दो प्रकार फ़ दै-शरुतिनिभित, 
ओर अशरुतिनिश्रित, श्रुतिनिश्रित चार प्रकार का है-धवमरह, ईहाच्चवाय 
श्नौर धारणा, इनमें से अवग्रह दो प्रकारका है व्यलनावप्रह श्रौर 
अथौवभ्रद, दहा इन्द्रियों की ध्पेत्ताछ् प्रफारकी दहै जतायमभी च" 
धरकारकादै, धारणा तीन प्रकारष्ी है, अविच्युति, बाना शरीर 
स्यति, च्रुतिनिभधित मति ज्ञान चार प्रकार का है-शौरपत्तिकी, वैनयकी 
का्निकी शौर पारिणामिकी, मतिज्ञानपूर्वक श्राप पुरुप के वपदेश की 
अ्पेत्तासे जो ज्ञान होता है उते श्रुवि ज्ञान कदते है" । 


---~ 





¶-सर्यनयावलम्यौ श्नान विरेष को प्रमाण कते दें 1 
र~ मनन्त धर्मौ से विशि वस्तु मे प्रन्य धर्मौ का परित्याग कर एक 
पर पमे का परादरु जो मण्यव्ताय विंरेष दै उसो नय कते दे । 
३ मवान्तर भद को दूसरे भ्रल्थो मे देख लेना चाहिय 1 
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चतुर्थं परिच्छेद 





चतु र्थं परिच्ेद २७५ 


फततञ्य फे गये ह उन महा फठिन करचव्यो का पालने कर जो जगत्‌ 
का उपार फन मे निरव रहते वे वश्य हौ नमस्कार के योग्य है । 
(रन्न) श्रीनवकार मन्त फे कुद मस्व का वणन कीभिये। 
( उत्तर ) इस सन्तर फा मख तो इतना दृह्‌ है कि एक चदा 
साम्न्यचनजावैतो भी उप्ते महव कापयौप्र वणन न होसके 
किन्तु पुमदारी सुनने फी श्छ है अत सप्तेप से ऽसे मद्व के 
विषय में छद उती किया जावा दै - 
यह प्रीनवकारमन्बर-लोकालो कतक सकल जगत्लरूप के 
्रतिपादेकः दादशाद् रूप श्रुत परम पुरुप का एफ़ शियेमूपण सत्न हः 
अथवा यों समभिये कि ददशा सूप गणिपिदटक का यद्‌ एक परमं 
मदं रत्र है, इसके श्रापूर्व शादि रूपमे गुणन का इय महव श्री 
निनण्ि सूरि के बास्यों को चूत क्र पित सिखा गया है, उ 
सूरिजी मे अपनी खोल टीका के चन्द मे यह्‌ मी लिखा दै-- 
एप श्री पश्चपरमेषिनमस्कार मटामन्वः, सकल- 
समीरिता प्रापण कक्पदु भाभ्यधिक महिमा, शान्ति- 
फपौटिकायष्टक्क्टत्‌, पेिकपारलोकिक सवाभिपेता्थ 
सिद्धये यथा शओरीगुवौम्नाय ध्यातव्यः" 
श्यद्‌ श्रीपन्यपरमे्ि नमस्कार महामन्त्र दै, सव समी- 
हिं पदार्थो फी भ्रात के सिये इस की महिमा करप से भी अधिक 
ह, यह (मदहामन्य) शान्विक भ्रौर पिक श्नादि आठ कायो फो पूं 
रता है, इस लोक श्नौर परलोक के श्वपने अभीष्ट प्रथं कीसिद्धिके 


सिचि श्री गुनीस्नाय से इस का ष्या करना चाहिये" । 

दस की महिमा फे विषय मे अन्य श्ाचा्यो का भी कथन 
हक 
नचकार इक्क अक्र 
पन्नासं च पएलं समर 











अथोत्‌--“ 


र धाव फेडेह सत्त अपर्ण । 
मरं पण सर्म समगमेण ॥१। 


भूर छन्द्री विवेक पिक्लाख । 
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२७ भरू खन्दरी विवेक विला । 


जो णड लक्खमेगं प्एह विदहीहिं जिणएनच्ुक्कारं ! 
तित्थपरनाम गों सो वधह नत्थि सदेदो ॥२॥ 
छट्ठेव्यट्‌ठ सया अट्ठ सदहस्स च यटठ कोडी सो। 
जो गणदह भत्तित्तो सो पाबह सासयं ठा ॥६॥ 


प्मथात्‌ श्ीनवकार मन्त्र का एक शक्तर भी साव सरागरोपमो 
फ पापोंषफोनष्ट फरता है, इस का एक पद्‌ पया सरागगयोपमों फे 
पार्पो को चष्ट करता है, यष समग्र मन्त्र पाचसौ सागरोपमों के पापों का 
नाश करता दै, जो मुप्य निधिपूवेक एक लाख वार जिन नम्कार 
फो गुणवा है बह तीर्थङ्कर नाम गोधर कर्म को वाधा है, इसमें सन्देह 
नदी दै, जो मनुष्य भक्तिपूवंक आठ, आठसौ, भाटसदसखर तथा श्राठ 
करोड़ वार ्स का गुणन करता है व्-शास्वत खान छर्थात्‌ मोक्त पद्‌ 
को प्राप्त करता है । 
षस महामन्ध्र फे महत्व के विषय में फलिकाल सर्वज्ञ शरी देम 
चन्द्राचा्यं जी महाराज ने अपने वनाये हुए योगशास्त्र नामक प्रन्थ फे 
श्ट प्रकाश में जो कथन किया दै, उस्र का भावार्थं यह है कि-“अति 
पवित्न चथा ्निलोकी को पवित्रे करने वाले, प्व परमेष्ठि नमस्काररूपर 
मन्त्र फा चिन्तन करना वाहये, सन, वचन चौर शरीर की शधि के 
दवारा इस फा एक सौ ्राठ वार चिन्न करने से मुनि भोजन करने 
पर भी चतुथे तप फे फल को प्राप्त करवा है, इस ससार मँ इस दी 
महामन्व का चाराधन कर परम लक्ष्मी को प्राप्त होकर योगी लोग 
त्रिलोकी के भीग्पज्य हो जाते है, सदसो पापो फो कर के तथा सैकर्दो 
जन्तुर्रों को मारकर इख सन्त्र का अायधन कर तिय॑च्व मी देवलोक 
कौ भप्त हप है सर्वज्ञ के समान सर्वज्ञानों फे प्रकाशक इस मन्त्र का 
वश्य स्मरण करना चाद्ये, श्रुत से निकली हृ, पाच बशेवारी 
पन्चतततवमयी, निया का निरन्तर श्रभ्यास रने से बह ससारके छेशों 
फो नष्ट फरती दै, इख मन्त्र फे प्रभाव फो श्च्छ प्रकार से कने मे 
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मे से सद से प्रथम सर्वा फो चालुपूर्वी, पिली सख्या को 
पृश्चानुपूर्वी वथा चीचली सब सख्यार्धो र थनालुपर्वी कते दै 1 

(मभ) पाच पद फी अपेता से दमने श्यदुपूर्वा आदि भक्ष 
क सो सममः सिया, श्व कपा छर के यहं बतलाईये फ इन अपूर्वी 
आदि कै भमो के गुणन फा क्या माहास्य है? 

( वतर ) अातुपरवी शादि अमो कै गुखन फे माहात्म्य के विषय 
र श्र पच्चपरमेषि नमस्कारस्तोचफत शरी जिनकी सूरिजी ने लिखा 
कि 
हय अणु पुव्विष्यमुहे, भदरखम्म विश्चाणिउ जोऽ। 
मायेण रणड निव, सो सिद खाइ पावेह ॥ ०२६॥ 
ज धुम्मासिय षरिखिय, त्वेष त ५ 

सअणणएुषव्वी शणेण त्य खण 

ना वी गस वि सावहाणमणो। 
दरस वेरिरह्िं बद्धो वि सश्चए सिग्प ॥ भा० र ॥ 


२५ 
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फोर भी समर्थ नदी है स्योफि यह्‌ मन्य सर्वच भगवान्‌ फे साथ पत्यत 
फो रखता दै, इस के स्मरण मात्र से ससार फा अन्यन टट जावर ह 
सथा परमानन्द्‌ फे फार भूत चन्यय पद्‌ को मलुप्य प्राप्त ्ोता दै, 
त्यादि 

शस मन्व के गुणन फे चमर्कसी भ्रमाव तथां उस फे फलों फा 
चदाषटरणपुचैक विस्टत वणन श्रीकत्प सूत यादि ध्न्यो मे भी किया 
गया है, यक्ष पर विस्तार से उस्र फारलजेय नदीं किया 
जावाहै। 

पूर्वोक्त फयन के द्वारा मलुप्य फो जान लेना चाये कि लौकिक 
सा पारलौकिक पेखा फो सुख व पेश्वयं नदीं है फि जो इस महामन्त्र 
फे भाराधन से प्रप्नन दो सकता षे, इस महामन्त्र फे पर्वोक्तं च्ृष्ट 
गौख शौर भाद्ास्य फो विचार फर श्री जिन पर्मालुयायी सज्जनो का 
यह्‌ परम कर्स॑वय है र वे यथाशक्ति षस फे ध्ासधन मौर गुणनाभ्यास 
में तर शषेकर शपते मानव जन्म फो सफलं करे, अयात्‌ उसके समा- 
राचन फ द्रायां मालव जन्म फे घमं, सरथ, काम शनौर मोक्तरप वारो 


फो को आप्त कर आस्म-पस्याण का सेवनकर । 








१--ध्रीनवार मन्त्र के श्रमित प्रमा, युयनविधि, भ्टसिदधिमा्ति, 


नमस्कार कल्प से उद्धत चमत्कारी मन्त मभाकरनम सख्या, नण उदि तपा 
क वै विपय रम नेक पाका समाधाने, इत्यादि विधर्यो को देखना हो सोमेरे 
धास से श्रीमन्यराज गुण इत्प महोदधि नामक पृ प्न्य को. मगवाक्र उसका 


भरवलोदन फीजिये ( घशोधक } 
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एएहि खभिमंतिश्चवासेणं सिरि सिरि चत्तमित्तेए । 
सादति भरु्यष्पमुद्ा नासति खणेणए सव्वगदहा ॥ ग।०२६। 
न्नेवि श्र उवसग्गा रायाहमयाहं दुट्‌ठरोगा य । 
नवपय ्रणाएपुन्बी गुणपेणं जति उवसामं ॥ गा०३०॥ 
श्थौत्‌-इस प्रफार भातुपूर्वी शगदि भरो फो अच्वे प्रफार 
जान फट जो उन्दे मावपूरवेक प्रतिदिन गुता है बहु सिद्धि सुसं को 
प्रप्त दोव दै ॥ २६ ॥ 
जो पाप पारमासिक छरीर वार्षिक तीव्रतपसे नष्ट दोताहैवह 
पाप नमस्कार मन्त्र की धनाठुपू्वी के गुने से भये एण मे नष्टे 
जाता दै ॥ २७॥ 
जो सुप्य साब्रधान मन होकर धरनायुपूर्वा के सन दी द्ग फो 
गुणता दै बह चति र्ट वेरियो से वोधा हमा मी शीघ्रो षो 
जात है ॥२८॥ 
दन से अभिमभ्तित श्री “प्रविष्ट नामक वास से शाकिनी 
शछमौर मूत चादि तथा सर्वम्ह्‌ एक क्षण भर में नष्ट टो जते ॥ २९॥ 
दुसरे भी उपग, राजा धरादि फे भय तथा दुष्ट सेय नवपदं फी 
छअनानुपूर्वा के ाणने से शान्त हो जाते दै ॥ ३०५॥ 
~ दूस विपय मं यौर भी अनेक धयाचायों ने षटुत कुष्ठ कथयन 
श्चिया ह, परन्तु उसका विस्तार के भय से चल्लेख नहीं फिया जावा दै । 
( प्रश्न ) इस नवकार मन्ते के ह्यरा पाँच परमे्ठियों को नमस्कार 
किया गया है, तो अर्त्‌ चादि को परमेष्ठी क्यों कहते दै 
- ( उत्तर ) प्रम श्रथौत्‌ उल्छष्टस्यान में स्थित होने फे कारण 
उनको परमेष्ठी कहते है । 
} (प्रन ) बिभिन्न अर्थो तीन भकार कै पाठ दीखते दै 
तराया णमो ्रहताण, णमो अरिदताण घमौर णमोयरुहताण, क्या 
इन चीनों पाठो का पक ही रथं है, यवा भिन्न र अयं है? 
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{ एर ) नमस्कार्यं फे एक होने पर भी तत्सम्बन्धी गुखो कौ 
पेद उर पीन प्र्नप् फे पठ दीवे ह ठया उनका थे मी भिन्रर 
क्ष ्षेतादै। 

(प्रम) +मो णरष्वाण" इस पाठ छा क्या धं ? 

{ छत्तर > छ पाठ का सपमे यद शर्है कि-शोषादि 
साठ मदा प्रार्दय हप पूजा फे जो योग्य ह उनो मापुवे नमस्कार 
£) समस्त गुप्त वस्तभो फे भी श्चाता ध्ररहूरतो फो नमस्कार कषे 
लगा भादि वस्या से रदित धरती छो नमस्कार स्लेः पररष्ट 
रागादि फे फरण मूत मनोप भिपयो वा चम्पकं हमे पर मी धोतरागत्तव 
स्यभायक्ान परित्याग एरने बाते धरदन्तौ को नमस्कारक्ते। 

(प्रभ) “यमो चद्िन्ताण शस पाठ षा श्वा धर्थं ट 

(उत्तर ) इ प्राठ ए यद अथं है फि--ससाररूप गद्न वनर्भे 
धनेषु स्ये दैने वाते मोदि रूप शयुश्रों का हनन ४एने बलि ज 
मजिन दवे ए ऽनफो भवपवेक नमस्कार हो, भयवा क्चानादि गणौ फे 
ध्यावारक धाद कर्मरूप शयु फा नश्च छने वालि जिन दैव को भाव- 
पदक नमस्कार हौ, थवा धाठ कमं रूप शयुधो के नाश पर्ने वाते 
जिन भगवान्‌ ण भावपूतक नमस्कार क्ये, सथवा पोको इद्धया के 
विषय, फषाय, पेपह, वेदना तथा दपसमं ये षश जीबोंके लिये 
शयुरूप द, दन सय शयु के नाशक जिन देव फो भावपूवेक 
भमस्छारक) 

( भ्रमर ) "शमो श्यरह्वाण" इस पाठ फा क्या अथे है? 

( उत्तर } उछ पाठ फा चरथं यट है कि--क्मरूप बीज फे एीण 
धो जानि से जिन फो फिर सस्मर में नदीं खलन्न होना पदता है, उन जिन 
देव श्रो भाव से नमस्कार हो) 

(अभ) उत लचर्णो से युक्त मगवाभ्‌ फो नमस्कार करने फा क्या 


फारणदै ? 


परिशिष्ट ५ 


छधिक विश्वासपात्र समस्मा जाविगा, इसमे सन्देह न्दी है कि निदान्‌ 
छ्मौर सुयोग मलुप्य की लोफोत्तर बुद्धि पर मोहित होकर चां उसे जनोग 
देवता फे तुरस्य मानते दो, परन्तु शिश्वा एक रेसी बस्तु है कि जिसमें 
निया चौर योग्यता से यदि अधिक कोई षतु आवश्यक है तो वह 
यही सथारि्िषठौ कसौटीहैः विया विना ञान, क्ञानके विना 
व्यवहार, नौर चारित्र के प्रिना चातुर्य, ये खथ मनुष्य मे निस्सन्देहु 
पक प्रकार की गराक्तियो है किन्तु वे सवरेखीदै किजो केवल दानि- 
कार ही पाई जारी दै, इस प्रकार फी शक्तियाँ सनोरजन फे लिये 
श्नावद्यक हो सकती ई, ट, कभी > उनसे कुल रिता भी भिल सक्ती 
ह, प्ररन्ु समाज को छते कच लाम पर्वा श, यद कदापि देखने वा 
सुमने भे नहँ नाया दै । 
सत्यता, स्पष्टता, मन वचन शौर कमं से भलाई फी शोर प्रति, 
द्या, न्याय, उवित्‌ विपय का दृद पक्तपात, निन्दित कमो से धूर 
उदारभाव शौर व्यवहार मे शुद्धता, इत्यादि गण मनुष्य में चरित्रगरन 
फे सुस्य च्घ ह, इनमे भी खलत्यता सज से वदो प्रधानाङ्च साना गवा है) 
कयोनि चरित्र सशोधन का मूल श्राय वदी है, कसीलिये मदासुमाव 
लोग सन वचने शौर पथ मे सत्यता फो स्यान देते ह सत्य ६ै- 
मनस्येक वचस्येक, फ्मर्येकः भरात्मनाम्‌ । 

वचस्यन्यत्‌, काप्रण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥१॥ 
दे सन वचन ओौर कमं में एक चात 
सजी वचनम शौर वथा कम॑मे 





मनस्यन्यद्‌ चच 
सर्थात्‌--मदात्मा जनों 

होती है तथा दुयत्मा तोगों फे सनम 
शौर होता है श । व 
यह मन वचन शौर करम से सत्यता फा वर्चाव ची सेदो 
सकता है शि जिसने वनाबट फो कभी पदिचाय द्री दो च्रौरजो 
सदा इख बातत के लिये साधान रता है छि मेय प्रप्य श्रौर परोष्ठ 
समान की रदे, ष एमे ही धुप को खमाज मनिरद्र भौर घमधिषठाछे 

४। 
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(त्तर) यदह सखार रूप महा भयकर गहन वन है, उसमें भ्रमण 
करते से सन्तप्त जीवों को भगवान्‌ परमपद का माग दिखलाते ई रव. 
सव जीवों के परमोपकारी होने से वे नमस्कार के योग्य द, अत्त. उमको 
श्मवश्य ही नमस्कार करना चाद्ये । 

(मभ) दूसरे पद में सिद्धां को नमस्कार किया गया है, सो सिद्धा 
फाक्याखल्पहै। 

(उत्तर) जिन्दोनि चिरकाल से र्ये हृए श्रा प्रकार कै कर्महपी 
दन्धन समूह को जाज्वल्यमान शठ ध्यान रूपी अ्भ्नि से जला दिया ह 
उनको सिद्ध फते! है, भयवा जो श्चपुनरवृत्ति कै द्वारा मोक्तनगरी मे 
चले गये षै, उनको सिद्ध फते? ईै, थवा जिनका कोई भी कार्यं चप- 
रिपू नक्ष रदा दै उनको सिद्ध कदते ९, प्रथवा शासन के भ्वत्तक 
ह्यकर सिद्धिरूप से जो मगल का अनुभव करते है उनको सिद्ध फते है 
छ्मथवा--जो नित्य ्रपयैवसित अनन्त धिति को प्राप्त होते षै उन को 
सिद्ध कते है, ्रथवा जिनसे भव्य जीवो फो गुरसमूह की भ्रा ती 
है, उनको सिद्ध कदते है । 

(भ्र) रक्त लक्षणो से युक्त सिद्धौ फो नमस्कार करने का क्या 
कारण है ! 

(उत्तर) श्रविनाशी तथा श्ननन्तज्ञान, देन, चारि श्रौर वीयै 
रूप चार गुणो के उत्पतति" स्यान होने से उक्त गुणों से युक्त दोन के 
कारण पने विषय म अतिशय भरमोद को उन्न कर यन्य भन्य जीर 
फे लिये श्यानन्द्‌-उत्पादन के कारण होने से बे छत्यन्त उपकारी हैँ त , 

उनको ममस्कार करना उचित है । 

(श्न) तीसरे पद्‌ मे ्ाचायो छो नमस्कार किया गवादहैःसो 
'भाचा्यं किनको कहते है १ 


\--सित वद्धमषटप्रकारक करम यस्ते सिदध ॥ ^ 
त स्म गच्छन्ति स्म श्रपुनराशृत्या मोचपुरमिति सिद्धा + 
~-िष्यतत स्म स्वकार्य धू्त्येन येषान्ते सिद्धा । 
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५-परिशिष्ट । 

प्रिय पाठक्बम ! 

अन्ध की परिखमाप्िसूचक यह्‌ उसका परिशिष्ट भाग द इस 
विभागमे किसी विरोप विषय का उल्लेख न कर केवल च्ापक्रा ध्यान 
“मानवजीवन कौ खा्थकता" के विषय सें आकर्पित किया जाता है, ' 
स॒ुनिये-"मानवजीवते की साथेकताः पूवे लिखे अनुसार चरित्र गठन 
पर निर्भर है, नियमपूरवैक सचरित के पालन छा नाम चरित्र गठन दै, 
तासयै यह है फ जो रुष्य री या भली प्रत्येक दशा मे नियमपूवंक 
श्मपने चरित्र का पालन करता रता है उसका जन्म॒ अवश्यमेव 
सार्थक होता दी है, इसमें कोड भी सन्देह नदीं है, वास्तव मे मवुप्यं 
जीवन की शोभा, प्रतिष्ठा, गौर श्रौर सुख का साधन चरित्र ही दै 
देखो । मसुष्य फे किये यह्‌ एफ रेखा अमूल्य धन दै कि इसे अपने 
पास रखने घाला चहि किसी अवस्थामें व्यो न हो, सभ्यसमाजमें 
सौर पौर प्रसि्ठा को पाता ही ३, किन्च-इस कथन्‌ से भी अल्युक्ति 
नीं होगी फि सम्य समाज में जैसा श्राद्र चरित्र विशिष्ट पुरुप का 
होता है वैसा उन लोगों का नदी होता है जोकि घन श्रौर विभवसे घव 
भोति भरे पूरे जौर समृद्ध है । 

देखो ! सचरित पुरुप को उश्च सम्मान श्रथवा वदी पद्वी पाते 
देकर छिसी को कमी डा वा श्यी भी नदीं होती है, धनाच्य लोगो 
मे जैसे उ्तराचदी रौर परस्पर की स्पधौ रहा करती है उसका सच्चारित 
फे पिपय में शिष्टता के सूत्र मे सर्वः प्रतिपेष है, क्योकि चारित्र पालन 
शि्टता मौर सभ्यता का एक प्रधान चङ्ग ह । 

विदधान का कथन है कि भत्येक जाति की वास्तविक उक्तति सव 
दष्टो सकती दै जथ फि उस जाति का प्रत्येक मरुष्य षवारित्र सम्पन 
चनौर रिष्टवाकी कसौटी मे कसा दुमा हो, कोई मनुष्य विया श्रौर 
योग्यता भे चदि इच्छष्ट न दो तथा अधिक घनमी पासमेनष्ो, 
परन्तु चारित्र छी कौरी मे यदि खरा दो तो बह प्रत्येक दशाम सवसे 


चतुथं परिच्छद्‌ । २७३ 


(ऽर) जो मयादापूबेक जिनशाखन के रथं का सेवन शत्‌ 
उपदेश करते ह उनको आचाय कहते द, अथवा उपदेश कै ग्रहण करने 
छी इच्छा रखने चाले जिनक्रा सेवन करते है; खनको आवार्य कहते है, 
चथवरा ज्ञानायार आदि पोच प्रार्‌ के भाचार्‌ के पालन करतेमेजों 
अत्यन्त प्रवीण द तया दृमरो को उनफे पालन करने फा उपदेश वैते दे, 
उरो आचाय कलते है, च्रयवा जो मयोदापूवेक विदाररूप आचार फा 
विधिवत्‌ पालन फरते हैँ तथा दूसरों को उसके प्रलन करम का दपर 
देश देते ६, उनको प्मा्चायं कदे ह, अथवा युक्तायुक्त विभागनिरूपण 
फरने मे अङुशल शिप्यजनें को यथायं उपदेश देने के कार्ण भाच 
कटे जते है । 

(भश्न) उक्त लक्तणो से युक्त भावचार्यो फो नमस्कार कणे का 
क्या कारण ह १ 

(उत्तर) सावार के उपदैश कएने के कारण जिन को पररोपका- 
स्विफी प्राति हुदै तथा जो ३६ णो से सुशोभिवरहै, युगपन 
सर्वजन मनोर्लक दै तथा जगह जीवो मे से मन्य जीव को जिन- 
वाणी फा उपदशा देकर उसको धरतियोध देकर किसी को सम्य की 
रप्ति कराते है, किसी फो देश विरति "की भाति करावे ़ैक्िसीको 
समविरति की भराप्नि कराते है, तथा छुं जीव उनके उपदेश फा प्रवण 
कर भद्रपरिणामी हो जाते है, इस प्रकार के उपकार के क्त शान्वयुद 
ॐ धरत {उक्तं आचाय क्तणमाय के लिये मी कपायमस्व नही देते है 


शरद वे श्यवश्य नमस्कार के योग्य है 1 
(रन) चौथे षद मे उपाध्यायो को नमस्कार क्रिया गयादैसो 


उपाष्यायों का क्या ल्त दै १ 
(उत्तर) जिनके समीपम रह्‌ कर अयव भाक शिष्य जने 
अभ्ययन फते है नक्तो उपाण्याय फे है, यवा जो समीप म रहे 


मान 
ये दप साघु भादि जर्ना कोक्सिद्धान्तका नकराते 
हुए थवा धये हष साधु र 


परिशिष्ट ५ 





छथि धिरपासपात्र समा जविगा, इसमे सन्देह नहीं है छि विहन्‌ 
सौर सुयोग मवुप्य की लोकोत्तर युद्धि पर मोदित होकर चाह उसे लोग 
दैवता फे वुस्य मानते टो, परन्तु निश्वास एक रेसी वस्तु है कि जिस 
धिया नौर योग्यता से यदि अधिक षोड वस्तु धापरश्यक हैतो ब 
यदी प्वारित्रफी क्सौटीहैः विदा विना कषान) क्षान के विना 
व्यदार, नौर चारित्र फै धिना चातुर्य, ये सम मलुप्य में निस्सन्देहं 
पफ प्रफार फी शक्तियो हर फिन्तु घे सयरेखी द फिजोकेवल दानि- 
फारकही पष्जती षस प्रकार फी शक्तियो'मनोरजन के किये 
भ्ाद्टयफ हो सक्ती रै, हो, कमी २ उनसे कु शक्ता भी भिल सक्ती 
है, परन्तु समाज फो छने षृ लास पवा हो, यद्‌ कदापि देखने गा 
सुनने में महीं भाया दै। 

सत्यता, स्पष्टता, मन वचन चनौर कमं से मलाई की श्रोर रत्ति, 
दया, न्याय, ऽवित विषय फा दढ पर्तपात, निन्दित कमो पे षणा, 
चदारभाव शौर व्यव मे श्द्धना, इत्यादि गुण मदुष्य मे वरिविगठन 
के यख्य अङ्ग, इनमे भी सत्यता स से वद्धा परथानाङ्ग माना गया है, 
योपि चरि सशोधन पा मूल चाश्रय वही दै, इसीलिये मदाजुभाव 
लो य मन वचने शौर क्म मे सत्यता को स्थान दैत है, सव्य है-- 

मनस्पेक वचस्येक, कमेण्यकः महात्मनाम्‌ । 
यन्यदु वचस्यन्यत्‌ कमरेख्यन्प इरात्मनाम्‌ ॥९॥ 

च, जनों के मन वचन श्रौर कमं मे एक चात 


धं त्‌. --महष्पि ८ ५ 
१ द्मौरचचनमे यौरवथाक्स॑मे 


होती ह वथा दुर्म लोगों के सन भे 
श्मौर होता ६ ॥९॥ 


ह मन बचन शौर कार्म मे सत्यता का वर्ताबच्छी सेदो 
य 


सफता है कि जिसे बचाव को कमी पदिचाना हीने चौरो 


चाव के लिये सावधान टदा है किमेयप्रयक्त पौर परोक्त 
क ८ गदे, ब्र ष्मे दी धर्ष फो खमाज से निसद्र प्रौर घपरपिदवाफे 
समानष्ी रेः 


२७२ भूर खन्दरी चिवेक पिलाख । 











(उत्तर) यह ससार रूप मदा भयकर गहन वन है, उसमे रमण 
करने से सन्तप्ठ जीवो फो भगवान्‌ परमषद्‌ का माग दिखलाते द, श्रव. 
सब जीवों फे परमोपकारी होने से वे नमस्कार के योग्य, भत उनको 
वश्य द्वी नमस्कार रना चाद्ये । 

(अभ्र) दूसरे पद मे सिद्धां को नमस्कार किया गया ह, सोमिद्धा 
फाक्याखरूपषहै। 

(उत्तर) जिन्दने चिरकाल से वेधे हुए राठ रकार फे क्मह्पी 
इन्धन समू को जाज्वस्यमान शठ ध्यान रूपी धमि सेजला दिया, 
उनको सिद्ध कहते है, अथवा जो पुनरृत के दवाय सो्ठनगरी मेँ 
चले गये है, उनफो सिद्ध फदतेर है, अथवा जिनका कोई भी कायं धप 
रिपू नदीं रहा है उनको सिद्ध कषत है९, श्रथवा शासन फे भवतत 
होकर सिद्धरूप से जो मगल फा अनुभव फरते है उनको सिद्ध फहतेर् 
अथवा-जो नित्य श्यपयवसित नन्त स्थिति को प्राप्त होते है उन को 
सिद्ध फहते दै, अथवा जिनसे भव्य जीरो फो शुणसमूह की प्राप्ति होती 
है, उनको सिद्ध कहते दै । 

(प्रभ) उक्त लक्षणां से युक्त सिद्धो को नमस्कार करने काक्या 
कारण दै ? 

(उत्तर) विनाशी वथा श्चनन्वज्ञान, दर्शन, चारि शौर षीयं 
शूप चार गुणों के उत्पत्ति स्थान होने से उक्त णो से युक्त ने के 
कारण श्पने विपय मे श्रतिशय प्रमोद्‌ फो उत्पन्न कर्‌ अन्य भव्य जोव 
के लिये श्नानन्द्‌-उत्पाद्न के कारण होने से बे श्त्यन्त उपकारी हैँ अत 
उनको नमस्कार करना उचित है 1 


(भशन) तीसरे पद्‌ मे आचार्यो को नमस्कार किया गया दैः सो 
'्याचायं फिनफो कदते दै १ 


शे--सित वद्धमषप्ररारक करपधमात यैस्ते सिद्धा ॥ 
न सिष्यन्ति स्म गच्छन्ति स्म श्रयुनरात्या मोक्तपुरमिति सिद्धा । 
स्यतत स्म सवैकारय पूर्वेन येपान्ते सिद्धा । =" 


ब 


(| भृर्छन्दसे विवेक विला 








स्न का कदापि भवसर दी प्रा्ठनदीं हो सफ्तादैजोफिप्रासान् 
कष्ट फे समान है । 

वरित्रगठन फो जीवन को एरु मुख्य उदेश्य समम कर सुप्य 
मात्र फो सव॑दा इख वात का विचार करते र्ना चाहिये फि-रिष्ट- 
समाज मेँ मेरी गणना कर्योकर हो सकती है, वस इस धात का विचार 
करते रहना ही मतुप्य मे सजजनता को उसन्न कर देने > लिये पयाप्रदै। 
अनुगन्तुं सतां वतम, कृत्स्नं यदि न शक्यते । 
खल्पमप्यन्‌ गन्तव्य, मार्गस्थो नावसीदति ॥ १॥ 

छर्थात््‌--भच्छे लोगों फे चले हुए मग पर यदि सनुप्य भली 
भाति न चल सके तो जितना हो सर उतना दी चलना चाये, उने 
मागे पर चलने बाला मनुष्य दुःख भागी नदीं हो सक्ता ११॥ 


ठीकदीहै-जो एक सीये मा्ममेजारदा टै बह भटकफनेफे 
दुखकोैसे पासकता दै १ वस यद वात सिद्ध हो गरे फि उ्श्रेणी 
के जनों का जो वत्तौव दै, यदि मलुप्य उसका अकरण करता रद तो 
ह्‌ कदापि सकट मे न पडेगा । 

इस बिपय का निरूपण विस्तारपुवेक प्रथम परिच्छेदमें भी 
छर दिया गया है, इसलिये यहं पर फिर उक्त विपय का विवेचन 
करना अनावश्यक है, यद पर लिखने फा तास्पयं केवल इतना दी है 
कि मनुप्यषफो पने जन्मकी सार्थकताके लिये पने लक्ष्यको 
खच्च यना कर सव्र से प्रथम चरित्र का गठन करना चाहिये, चरित्र का 
गंठन करनेसे उसमें एफ प्रकार का श्नात्िक वल प्राकृतिफ नियम 
सेही इस प्रकार का उत्पन्न दो जता कि साधास्णतोक्या किन्तु 
विशेष शौर प्रवल कारण भी उसके ध्रात्मा को धमेच्युतत करते के लिये 
श्परयोप्त श्नौर रसमयं होते है, क्योकि उसके विद्ध शौर निर्मल 
श्मत्मा मे एक देसी उच श्रेणी की दढता निवास करती है कि-जो 
मे से च्युव करने वाले साधनों का सामना करके शीघ्रो उनका 


चतुथ परिचर । २७३ 


(उत्तर) जो मर्यदापुर्वंक जिनशालन ऊ श्रयं का सेवन सर्थात्‌ 
एपदेश फस्ते & उत्से प्रावा कते द, छयवा उपदेश फे ग्रहण छरने 
की च्छा रखने वाते लिनफा सेवन करं ट, उनफो धावा फस, 
अया क्षानाचार शमादि पोच प्रकारे ्ावारफे पालन कसेमेजो 
श्रत्यन्ते प्रवीण है चथा दूसरों को उनके पालन फरने फा उपदेश देते है! 
ऽन्न श्राचायै फटे है, सयवा जो मर्याद्पूर्वक रिहयररूप श्राचार फा 
मिधिक्त्‌ पालने फरवे हँ तथा दूखरा फो उसे पतन करने का हप 
देश देते ह, उनफो साचाये कहते ह, श्रथवा युक्तायुक्त विमागनिषूपण 
फरते मे अरुश शिप्यजनें को यथाथ उप्र देने के फारण आचार्य 
फट जाते ह । 

(श्न) उक्त लक्षणों से युक श्राव्यो को नमस्कार करते फा 
प्या कार्ण दै १ 

(र्चर) भायार ® दण्दैश रते के कारण जिन को परोपका* 
स्ततिफी प्राह है तथा जो 28 गु से छुशोभिव रै, युगप्रधान है, 
सर्वैनन मनोर्लक ट तथा जगदरत्ती जीवे में से मन्य जीव फो जिन्‌ 
वाणी फा उपदेश देकर उसको प्रसियोध देकर फिसी फो सम्यक्त्व कौ 
भ्ाप्नि करते द, किसी फो देस विरहि ` प्राति कगसे है) किसी को 
सवैभिरवि ी प्राति कसते द, चया छत जीव उनफे उपदेश का श्रवण 
करे भद्रपरिणामी छे जते, इष प्रकार के उपकार फे कत्त शान्तु 
ॐ धस्त श्ाचारयं चणमात्र फे लिये मी कपायप्रस्त नदौ दोते द 
श्च घे अवश्य नमस्कार फे योग्य ह} 

(र्न) चौथे पद्‌ म उपाध्यायो को नमस्कार किया गया है सो 
उपाध्यायो का क्या लए दै ¶ 

(छत्तर) निले ससीष मर कर श्रथवा श्राकर शिष्य जन 
श्र्ययन करप ह ठनो उपाध्याय फदते ह, यवा जो समीप मेँ रहै 
ष्‌ अथव खयि दए साधु सदि ० चतु सिद्धान्त का अष्ययन कराते 
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~~~ 


पराजय कर ददी है, उसफी यह दृद प्रतिक्ता सवेदा भाष युक्त 
रष्ठी मि 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तु वन्तु। 

लदमीः समाविशतु गच्यतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 

षेव घा मरण मस्तु युगान्तरेवा। 

न्याययात्प्वः प्रविचलन्ति पद्‌ न धीराः॥१॥ 

श्र्ीत्‌-नीति फे जानने वाले पुरुप चां निन्दा फरे, घाद 
सठुवि करे चदें श्राज षी मृघयु शे, चाद युगान्तर मे हो, लक्ष्मी चदें 
चलौ श्रते, चाहं पनी दच्यलुसार ली जारे, ' परन्तु धौर पुरप 
भ्यायफे मासे पफ कदम मी नदीं दते दै ॥ १॥ 

स्रित्रवान्‌ पुय के हृदय पटल परर यह वाक्य स्वणाततरो भे 
तिा र्व है कि 

श्यं निजः "पसेवेति, गणना लु चेतसम्‌ । 

उदार चरितता्नाठि, वनद ऊ्न्पकम्‌ ॥ ९ ॥ 


पराया दै, यह्‌ विचार लघु ( सुद्र ) 
छथौत्‌--यह्‌ अपना दै यद 


दय व धरयो द चयार चरित भक्षादुभावो की चषि मे तो खमस 


होवीहै॥ १॥ 
५ त त ह क्सम दैवी र्ति इस धात फी 
च्वारितर पु | 
कि 
छरनिश घोषणा करती रती व 
शरीरस्य च गुणानां च, व 1 
शरीरं द्ठणविष्वंसि, स्थायिनो गुणाः+ 
॥ जोत पर जोर शख ल दोन कड भी अनर 
कषयोकि शरीर तो इण भर म न्ट हो जाता & तया गुण कप एवन 
विद्यमान रदत ६ ॥९॥ 
स्वरित पुरुप 
शमसुपम द्र्य 





चासि कोषस भन का मूलय भैर 
ह कि खमस, समा रके केपः 
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ह उनको उपाध्याय कहते है, सधवा जिने समीप से सूत फे दरस 
जिन प्रवचन का अधिक ज्ञान तथा स्मरण होत्रा है उतको उपाध्याय 
दते दै, थवा जो उपयोगपरवंक ध्यान रसे दँ उनको उपाध्याय कहते 
है, ्रथवाजो उपयोगपूवेक ध्यान सें प्रवृत्त होकर पापकमंका त्याग 
फर उससे वाहर मिकल जाते ह उनको उपाध्याय कते है, अथवा लिन 
फे समीप सें निवास करने से श्रुत का भाय श्रथौत्‌ लाम होता है उनको 
उपाध्याय फते है, अथवा जिनके द्वारा उपाधि (ज्ुभपद्वी) फो प्राप्त 
हषी है उनफो उपाध्याय कहते ह, अथवा जिनं स्वभाव से ही इृएफन 
फी प्राप्ति फा फारत रहता है उनफो उपाध्याय फते है, घथवा 
मानसिक पीदा की प्राप्ति, कुवुद्धि फ प्राप्ति तथा दुर्यान फी प्रापि 
जिनके द्वारा षपदहत (नष्ट) षोती है उ्नफो उपाध्याय कते है । 

(प्रदन) उक्त लक्षणो से युक्त उपाध्यायो फो नमस्कार फरने का 
क्या््तु दै? 

(उत्तर) उक्त उपाध्याय २५ णो से युक्त ते है, ्ादशागी क 
पारिगामो; दादशागी के धारक, सूत्र छलौर रथ कै विस्तार फरने म रसिक 
शते ह, सम्प्रदाय से घाये हुए जिन वचन फा सध्यापन करते है, स 
देसु भव्य जीवों फे पर उपकारी होने फे कारण उन फो नमस्कार 
फरना उधित ह 1 

(अश्न) पोँववें पठ फे द्वारा साधुर फो नमस्कार किया गया, 
उन साधुभों का प्या ताक्तणए दै ! ी 

( उत्तर } साधुश्नों का लक्षण इसी परिच्छेद कफे प्रथम पाट 
{ साधुधर्मं ) मे लिख चे ई अव किर यौ उनङ़ तारणो षा वर्सन 
श्रना चनावदयक दै । । 
(प्रम) खाघुों षो नमस्कार करने फा वय? फार द ? 

( षततर ) मोमा मे सदाय दने के चक्क 


पप्र भूर छन्दये षियेक पियास । 


"~~~ 


भी उसके घदले मेँ पे निज चासि का परिक्चेन नदीं करना वाठ 
पौर यद ठीक भी है क्योकि ण भगुर सासारिफ विभूति अमिनश्वर 
रण के कारणभूत चारि की समता कैसे कर सकती दै ‰ भला ना 
कौन वुद्धिमान्‌ होगा कि तौलमें नेचके वराघ्रर भी च्छट श्च 
लेकर उने घदज्े मे श्रपने तेच्रको निकाल कर वेच दे-एक मूर 
मटुष्य भी पेठ में मारने पर मिलने बाली सेनेफी छुरी भी खकार 
नदह करता है, ता बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रपने जीवन फे सवेश् चारि फा 
सासारिक प्रलोभन मे कैसे गवा सकता? 
सुनते ष फि एफ वडे वाद्शाह ने फिसी समय फिसी श्रयं 
मिला फे सौन्द्यं पर मोदित दोकर उसका पता ठिकाना द्थाप्रत कर 
पनी दूती के द्वारा उस महिला के पाच यह समाचार भेजा कि-- 
१ ्रवले ! तुम जानती हो छि मे बादशाह हमै जो चदे सो करसखफ़ता 
ह सममे रफको राजातथारजाफो रफफरते की शक्ति दै, इतना 
होने परभीमँ फिसीफे साथ बलाकार का व्यवहार नदीं करना 
चाहता हु, चत्त. मेरा तुम से अनुरोध है पि, तुम खुशी के साथ पने 
पातित्रत धर्म फा ( यदि तुममे है तो ) परित्याग छर अपने प्रमदान से 
सुमे लुगरृदीत क्ये नौर इसके एवज मे जो तुम चादोसो अँ ठम्दे 
देने फो तैयार हू, सदि तुम युशी से देता नदीं करोगी तो सुभ विवश" 
होकर बक्षास्कार का पयोग एरना पडेगा, इम जानती ह कि देशा होमे 
पर सिवाय दु ग्व उठने के भौर तुम्हारे हाथ कुद भी नदीं ्विगा, 
हसलिये मँ चाहता हँ कि मेरी इच्छापू्ति रूप अनिवार्यं काय॑ में तुम 
व्यथैमेदुख को मोल मत लो, इत्यादि, इस समाचार को सुन कर 
छक्त महिला ने बादशाह के पास यह्‌ उत्तर भेजा कफि-"ह पिन्रतुस्य 
वादशा ! मषी क्याश्चिन्तु समस्त ससार इस बात को जानता 
फि-श्पप बादशाह ई, वेशक व्यवहार की टि से छाप इच फाल फ 
लिये जो चदे सो कर सक्ते ह, राजाकोरकत्थारकफोराजामी 
र सकते ह, परन्तु परमार्थतया राप देखा नहीं फर सकते दै, 
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परमाथतया सो रेसा करना दशर फ हौ हाथ मे है, यलाच्छार का प्रयोग 
करना बेशक धापफे दाथ में दै परन्तु उसका फल भोगने मे (वादशा 
ने पर भी) घ्रा परठन्छ दु, पातित्रच घर्मं प्रयेकं मारतीय सदिना 
मे दोना चाहिये, रतप सुमे भी है, उसा परित्याग फराते कै हिमे 
णक घादृशयाहत तो क्या करोड प्रद्रा भो समर्थनी ६ श्रत 
मै उसफा परित्याग कर पकी आज्ञा के पालन में सर्वथा च्रसम्थ 
हमै पदिलेदी प्रकट फर चुषीहूकि बलातकार का भोग कना 
्रापफदाय मरै, म उसा खट रने के सिये तैयार ह क्योकि 
धर्मरता लिये प्राणान्त फषट फा भी सदन करना श्रारयहुल फे हिय 
सत्यावशयक्‌ है, इसरिये श्राप खुशी के साथ सुक दीन पुरी तुल्य 
प्रजा पालिका पर उस्तफा प्रयोग कर सकते दै मै निजप्राणत्यागरूपी 
मूल्य से निज पातिप्रन रूपी खटपम रत्न फो येचने को तैयार ह 
इस उततर फो सुन कर वादशादा मिस्मिव होगया सौर उस से इसका 
कदु मी उत्तर न यन पदा, उत्तरष्टो टी क्या सकता या, जव कि 
उस महिला ते उत्तर देने का फो वष्ठी नर्दी रका या, 
केषल एतना टौ न न्तु उम दिन से वादशा मै य प्रतिन्ना करली 


र ५ फ सम्बन्ध में द्रम प्रष्वाकको 
छि गामी फो फिसी भाय महिला 
१ शिये-निजयरि्रना की ददृत्तासे 


> ठ्यः दि 

उपस्थित नरी करेगा, पाठक्गण } दे निन म 
फिवना लाम होता हे, यदि बह भा मिला 1 
र्थौ तो कितने चनव ररपं होकी, अर्त यम तो धल गदिता शा 
पाविवरवधमेहप सर्वस विनष्ट शेत, दूरे व स 
सराव बृद्धि दी दती सदी, रयोकि कन त श्रन्य मी कितनीदी 
हेन र मी द्धि ही वी दै, इद म था सम्भवया भि ४ 
दिला के धमय सर्वस्व का विनाशा श 
मिलान के ने ~ 
ने भ्य फितनी महिलां इसन अवर र भन पमे र १ 
जानि छन्य कित > ढो चित्तामदण करना चाहिये तथा 


चे पुरषो को शिचा । चना 
दान करकी, इस शार माया की गोदे मे पाली हई वलाम 
सोचना चाये फि-जन 


शु -पन्र 
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भी उसके वदते मे ये निज चारित्र का परिवक्च॑न नदीं छरना चाहत 
च्मौर यह ठोकभी है फ्योकि क्षण भशुर सास्तारिक विभूति भरमिनश्वर 
शु के कारणभूत चारित्र की समता कैसे कर सकती है १ भला पेना 
कौन बुद्धिमान्‌ होगा कि तौलमें जेचफे वरात्रर भी रकष सतषट 
लेकर उतफ़े धदले मेँ श्रपने नेको निकाल कर वेच दै-एक पूं 
मदुप्य सी पेट मं मारने पर मिलने वाली सेोनेकी ह्री भी सखीकार 
मीं फरता है, ते बुद्धिमान्‌ पुरुप अपने जीवन के सवेश्च चारित्र को 
सासारिक प्रलोभन में केसर्गेवा सक्ता? 
सुनते हँ फि एफ वडे वाद्शाह ने किसी समय किसी श्रय 
महिला के सौन्द्रयं पर मोदित्त शफर उख्या पत्ता ठिराना दरयोप्रत कर 
श्रपनी दूती के द्वारा उस महिला के पास यह्‌ समाचार भेजा कि-- 
थद श्रवले । तुम जानती हो कि म वाद्शाद हम जो चाहे सो कर सकता 
ह युकम रफको राजातथाराजाफो रक करने की शक्ति टै, इतना 
हने परभीमँ फिसीके साथ बलात्कार का व्यवहार नहीं करना 
पवाहता हु, अरत, मेरा तुम से अलुरोध है १ तुम खुशी के साथ पने 
पातित्रत ध्म फा ( यदि तुममे है तो ) परित्याग कर श्रषने प्रेमदानसे 
शके अनुगृहीत फरो नौर इसके एवजमे जो तुम चादोसो मँ द्द 
देने को तैयार ह, यदि तुम सुशी से ेखा नदीं करोगी तो सुमे विवश “ 
होकर बला्कार का प्रयोग करना पडेगा, तुम जानती ह कि देता होने 
परस्तिवायदुख उठाने के थौर तुम्हारे हाथ कु्भी नदी धविगा 
इसलिये ओँ चादता हू फि मेरी इच्छापूत्ति रूप छ्ननिवायै काय॑ में तुम 
व्यथैमेदुसंकफो मोल मत लो," इत्यादि, इस समाचार को सुन कर 
उक्त मदिला नै बादशाह के पास यह उत्तर भेजा कि~"हे पिव्तुस्य 
बादशाह । भ ही क्याकिन्ु समस्त ससार इस वात को जनाद 
कि-घाप बादशाह दै, वेशक व्यवहार की दृष्टि से चाप इष्ठ फाल के 
लिये जो चषि लो कर खक्ते हैँ, राजाको रक वथारककोराजाभी 
र सफते दै, परन्तु परमार्थतया च्याप पेता नदीं फर सक्ते ई, 
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परिशिष्ट । २८३ 








रमायेतया तो पेसा करना दैश्वर कं ही हाथ में है, बलाकार छा प्रयोग 
कमा वेशक शापके हाथ में है परन्तु उस्रफा फल भोगने मे (वादशा 
हेते पर भी) श्राप परतन्त्र ह, पातिघ्रत धरम प्रयेक भारतीय महिला 
म घेन चाहिये, अतएव सुमे मी है, उसका परित्याग कराने फे लिये 
ण्ड बादशादत तो क्या रोदा षादृशा्ते भी समथनष्ी ह, छत 
प मक्र परित्याग कर श्रापकी शान्ञा के पालन में सर्वधा श्रसमर्भं 
म प्दिलेदी प्रकटकर चुकीष्ुफि बलात्कार का प्रयोग करना 
भफेहाय मेह, मै उखा स्न करने फे लिये तैयार ह स्योरि 
पराके तिये प्राणान्त कष्ट फा भी सहन करना श्रार्थुल के लिये 
भवयावश्यक है, इसतिये धराप खुशी के साथ सुम दीन पुनी तुन्य 
प्रा धाक्निका पर ठस्तका प्रयोग कर सक्ते है, मँ निजप्राणत्यागरूपी 
पूते निज पातिघ्रत रूपी ्रनुपम रत्न को येचन फो तैयार ह 
षस्त को सुन कर वाद्शादा निस्मित दोगया श्नीर उस से इसका 
छं मौ उत्तर न बन्‌ पदा उत्तरो दी क्या सक्तायथा) जन क्रि 
इष मिला ते उत्तर देने का फोर चवकफाश ही नीं रक्सा या, ' 
वन ना हो नी चिन्तु उख दिन से बादशाह ने चह ्ति्ञा फरली 
मिभागामी फो विसी ,आय मदिला के सम्बन्ध मं इस अस्ताव को 
गि नही करेगा, पाठकग ] देखिये-निजचरि्रता की ददता से 
1 (न वा है, यदि बह परायै मदिला निजचारतरसा मेददतान 
सी तो किठन श्चन परम्परा होती, श्रथीत्‌ भ्थम सो ठस म्िलाका 
पष्प सरल विनष्ट होता, दूसरे वाद्शाद के इस कुसस्कार की 
सादर ही होदी रहती, क्योकि कामसाधन की सामग्रीक य 
णोप इसकी दधि ही होती दै, इस देव से न जान जन्य ी 
लाभो फे धमप सर्वस्व का विनाश दीन तवा ५ था ध 
गोभ्य कितनी मदिलाये इसका श्रलकर्ण क 1 प तण 
"मर, इस खदाह्रण से पुरुषों को 1 द 
भे बादये फि-जव मारतमाता की गोग मं १ ~ 





रव भूर छन्दरी पिवैक विक्षास। 


यद व्यवस्य दै तो हम भारतजननी के सुपू कहलाफर निज चारित्र 
फी रतान यह्‌ कितने दुख का विपय दै, मदाुमावाों का षयन 
दैकि- 
घृ्तंयल्ेन संरचेत्‌, वित्तमायाति यात्ति च। 
ध्तीणो वित्ततः चीणो, त्तस्तु इतोहतः ॥१॥ 
अथात्‌- मनुष्य को पृणं यत्न फे साथ शृृत्त ( सदाचार ) फी 
र्ता फरली चाये, क्योकि धनतो यो ही भाता शौर जाता हैः धन॑ 
से स्ीण हुमा मनुष्य वास्तव में रीण नदीं होता दै छिन्त एृत् 
( सदाचार ) से क्षीण हृश्रा मरुष्य वश्य चिनष्ट होजाता है ॥ १॥ 
चस, इस वाक्य को हृदय पटल पर लिख कर प्रत्येक मनुष्य फा 
यह्‌ कत्तम्य है कि वह शाखोक्त नियमों का अञुसरण कर निज 
सदाचार का श्नच्छे प्रकार से पालन करे, क्योकि पसा करने से दी उस 
का भानव जन्म सार्थक हो सकता है, तथा उसे सुखधाम की प्रप्नि हो 
कर उसके ्ास्मा को शान्ति, सुख, कल्याण चौर आनन्द पराप घे 
सक्ता है। 
इति चतुर्थ परिच्छेद ॥ 





भ्रन्थ परिलमान्ति इ 





न्थ परिसमाप्ति | 


नमर पञ्च परमेिनहि, अभिमत पफलेदातार । 
जिन के सद्ष्यानानलटि १, टोत कममल घारः ॥ १॥ 
चम्पा जी महाराज निज, गुरुणी चरण सरोज । 
श्आातमरित ध्याघत तिन्ह, शूरछ्न्दरी रोज ॥२॥ 
तिन फे परताप ते, मँ पायो कलु पोध। 
ताप अवलम्बन ते करी, विविध मतनकी शोध ॥ २॥ 
निज श्चनुभद परकाशश हित, य॒रूपद्‌ शीस नमाय । 
सुन्दरि विवि(ये)र विलास यट्न्थ रच्यो मँ भाय ॥४॥ 
त्यागि सकल पद्ठपातको, ऊ सदम्नन्य-सुसार । 
सकल उक्तिथा* मै करी, सञ्जनं लेह धिचार ॥॥ 
मनोषृन्ति एकाग्र फर, जो पडि देँ सिनोद्५। 


कत्तयनि्ठा६ तिन हदय, पुनि ह दे बह मोद्‌०॥ ९ ॥ 


ष मतिमन्द्‌ विबोधः पुनिः लिषिभ्तैली अनजान) 
पाते सललम मम जुन, नहिं देवाह निज भ्यान ॥ ७ ॥ 
खमाप्तोऽय भ्रन्य । 

भ भरति खे र~-ग्ट। र यो । ४--कयन॥ 
1 (स्तनय मे ततपदत! ७--भ्रानन्द्‌ 1 -पोध 
{्ा) से रदित । €~ ति। 

„~$ न्- 





२८४ भूर छन्दसी विवेक विक्षास। 


यह भ्यवस्था है तो हम भारतजननी के सुपूत फलार निज चारित्र 
फी सताने, यह कितने दुख का विपय दै, महातुभावो का फयन 
दैकि- 
घृत्तंयत्रेन संररेत्‌, वित्तमायाति याति च। 
सत्तीणो वित्ततः त्ीणो, ध्त्ततस्तु इतोदतः ॥१॥ 
श्धौत्‌-मनुप्य को पृणं यत्न फे खाय यृत्त ( सदाचार ) फी 
र्ता फरनी चाये, क्योकि धनतो यों दी घाता छौर जागाः घन, 
से क्तीण हुभा मनुष्य वास्तव में क्षीण नदीं होता है छन्तु पत्त 
( सदाचार ) से रीण हुश्रा मनुष्य अवश्य निनष्ट होजाता है ॥ ९॥ 
वस, ईस वाक्य को हृदय पटल पर लिख कर प्रत्येक मलुष्य फा 
यष कर्तव्य दै कि वह्‌ शाखोक्त नियमों फा थलुसरण फर निन 
सदाचार का श्रच्छे प्रकार से पालन करे, क्योफि फेला करे से ्ी उस 
फा मानव जन्म सार्थक टो सकता है, तया उते सुखधाम की परापत हे 
कर उसके श्रास्मा फो शान्ति, सुख, कल्याण शौर चामन्द्‌ प्राप्त ्षो 
सकता है। 





इति चदुरथं परिच्छेद ॥ 





पन्थ परिक्षपाच्ति (2 


भन्थ परिसरमाप्ति । 


नमहं पथ्य परमे्िनहि, श्भिभत फलदाता । 
जिन के क्तदुष्यानानलदि१, होत कर्मभल छार२ ॥ १॥ 
धम्पा जी महाराज निज, खरुणी चरण सरोज । 
शोतमदहित ध्याघत तिन्ह, भूरखुन्दरी रोज ॥२१५ 
तिन फे परताप ते, मै पायो कु चोघ। 
तादु अवकलम्बन त करी, विविध मतनकी शोध ॥३॥ 
, निज श्रनुभव परकश हिन, गखपद्‌ शीस भमाय । 
सुन्दरि चिषि(वे)क विलास पर्‌,यन्थ रच्यो मै मायः ॥४॥ 
त्पागि सकल पष्ठपात्तको, र सदुग्रन्थ-सुसर । 
सकल एक्तिथा" मै करी, सनन लेह विचार ॥५॥ 
मनोृत्ति एकाग्र करि, जो पदि हैँ खविनोद्‌५ 1 
कतैवनिठा९ तिन द्य, पुनि छह है वट्‌ मोद्‌०॥ ६ ॥ 
हे! मत्तिमन्द्‌ विदोध~ पुनि, लिपिशैली९ अनजान ! 
पाते सन्न मम चरुटिन, नर्हि देवि निज ध्यान ॥ ७ ॥ 
समापतोऽय भ्रन्थ 1 





१ ल्यानस्मी भमि से) २--नट । १--देमादयो 1 ४--कथन । 
६--विगोद (म) ॐ साथ । ६--रतव्य भँ तत्परतः । ५--भानन्द 1 ८--मोष 
(कान) छे रदिते ! ६--ठेखःरौति ! 
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